त घय 
षष्ठोऽध्यायः 
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क्रस 


(६) है , 
कर्मो के फल को त्यागने वाला हो संन्यासी है 
+ ४ [१] | 

र ति „ श्रौभगवानुवाच 
अनाश्रितः कर्मफले कायं कमै करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्रियः॥ 
= „ यं सँन्यासमिति श्राहृयॉगं तं विद्धि पाण्डव! 
न ह्यसंन्यस्तसंकरपो योगी भवति कइ्चन ॥|# 
2040 (श्री भग० पी० ६ अ० १, २ श्लो०) 
छुप्पय 
युनि बोले भगवान-कौन संन्यासी अरजुँन। 
सुनो, बताऊँ तुम्हें जथारथ तिनिके लक्षन ॥ 
आश्रय तर्जिकें करम फलनि को वाति निरमानी । 
करें करम करतव्य बनें नहि कबहेँ सानी ॥ 
सच्चो संन्यासी पही, योगी अरु विद्वान है। 
आग्नि क्रिया तजि षनहि जो, अकिय नहीं महान है॥ 


अ श्यौ भगवान्‌ कहने लगे--जो पुरुप कर्मों के फल के प्राथित नहीं 
है पौर कर्तव्य कर्मो को करता रहता है, वही संन्यासी तथा योगी है। 
केवल प्रक्रिय घर भगिित्यागी संन्यासी नहीं है ॥१॥ 

हे प्रजुंन जिस तुमं सन्यास कहते ही, उसी को *योग समको । 
क्योंकि संकल्पो को न त्थागदे वाला कोई भी योगी नहीं हो सकता ॥२॥ 





ft, 


कर्मों के फल को त्यागने वाला ही संन्यासी हु १४७१ 


तुथ प्रध्याय तक ज्ञान भौर कर्म दोनों की प्रशंसा सुनकर 
प्रजु न का रुझान निष्काम कमेयीग की झोर मुका तव भगवाच्‌ 
से उसने .पुछा-"महाराज ! मिली-जुलो बात मत करो। मुझे 
स्पष्ट बताशो कि संन्यास धरोर कर्मयोग इन दोनों में मेरे लिये 
कोन सा मार्ग श्रेष्ठ है ? तब भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों में कहा-- 
तुम्हारे लिये तो भेया-कर्मयोग ही ठीक पड़ेगा । फिर झजुँन ने 
पूछा- “तब संन्यास मागे का यया होगा ? 
भगवान्‌ ने कहा--“यह संन्यास मार्ग ही तो है। तुम यज्ञ 
करो, दान करो, तपस्या करो, भगवान्‌ की भक्ति करो, श्रवण, 
कोतन, स्मरण, पादसेवन, सख्य, श्रात्मनिवेदन, श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन प्रष्टांगयोग ये सबके सब कर्म ही हैं। इन कर्मो को 
करते हुए भी इनके फल फो इच्छा न रखना भर मुके ही इन 
कर्मो का मोक्ता समझकर मुझे श्रपना सच्चा सुहृद समझकर 
फल को मेरे अर्पण करते रहना यही संन्यास का सच्चा स्वरूप 
है। इतना बताकर भगवासु ने प्राणायाम की बात छेड दी। 
संक्षेप में प्राणायाम कर्म को भो निष्काम भाव से करने को कहा । 
पब श्रजुंन की जिज्ञासा इस श्रष्टांगयोग के सम्बन्ध में हुई । 
क्योंकि विषय को निरूपण करते की प्राचीन परिपाटो ऐसी हो 
है, कि पहिले संक्षेप में उस विषय को सूत्र रूप से कह देना, 
यदि उसमें श्रोता की जिज्ञासा देखे तो उसका विस्तार करदे ।, 
इसलिये पष्ठ ध्याय में उसका श्रागे विस्तार करेंगे। भब 
भजु न के मन में एक ही द्विविधा रह गयी । प्राचीन ऋषि-महपि 
कमे को बन्धन का कारण कहते हैं, उपनिषदे संन्यास की प्रशंसा, 
करती हैं, भगवान्‌ कहते हैं, संन्यास धौर कर्मयोग दोनों एक.से 
मागे हैं, दोनों श्रेयस्कर है, किर .भी इनमें संन्यास से कमयोग 
विशिष्ट है श्रेष्ठ है । तोः इससे . तो सिद्ध हृया .कर्मयोगी,की. 


१४०२" 7; भागवेत दर्शन, खण्ड ७३०१. (मर 


अपेझा संन्यासी हेय है । हुम लोग तो अब तक संन्यासी को ही 
सर्वश्रेष्ठ मानते थे ।” त ` का 

सर्वान्तर्यामी घट-घट की जानने वाले भगवान्‌ अजुन के 
मनोगत भाव को समझ गये झौर बिना पुछे अपने ही धाप कहने 
लगे--"श्रर्जून ! संन्यासी तो सबसे श्रेष्ठ होता हो है । 

अर्जन ने कहा-आप तो पोछे कह आगे हैं-"कमयोगी 
विशिष्यत” कर्मयोगी सन्यासी को अपेक्षा श्रेष्ठ है। तब तो 
संन्यासी उससे छोटा ही हुआ । 

भगवान्‌ ने कहा-“मैं तो संन्यासी को छोटा नहीं बताता । 
चह तो सर्वश्रेष्ठ है ही ।?” 

अर्जुन ने कहा--कम योगो से सो छोरा है हो।” तयोऽस्तु' 
कमें संन्यासात्‌ कर्म योगी विदिष्यते ।” इसका तो मैंने यही अर्थ 
समभा है, कि जव कर्म योगी झौर कर्म त्यागी संन्यासी ' दो हों 
तो उनमे कमयोमी श्रेष्ठ है, संन्यासो उससे छोटा है।"' ' “४ 

भगवाम्‌ ने कहा--“तुम भली भाँति पूर्ण रोत्या समभे 
नहीं । कम॑योगो और कर्म त्यागी संन्यासी में कोई भेद नहीं है।' 
बह निष्काम भाव से कर्म करने चाला निष्काम कर्म योगी भी ` 

यासी ही है । ; ही 
. अर्जुन ने वहा-"महाराज, फिर आपने वही संशय' वाली: 

दो शोर की वात कह दी | संन्यासो तो वह है, जो कापाय' 
चल्कल वस्त्रों को घारण, करे, धातु का स्पशे न करे, अग्निहोत्र 
करना छोड़ दे । अग्निःपर अपने लिये अन्न न पकावे । बलिवंश्व- 
देव यज्ञ न करे। कोई भो कर्म न करे, कर्मो .से सदा उदासीन 
बना रहे । शिखासूत्र का त्याग करदे)” 

यह सुनकर भगवान्‌ हसे ,और बोले-“श्रर्जुन ! संन्यास की 
जो तुम परिभाषा कर ' रहे हो, इतनी ही' परिभाषा: नहीं है । 


कर्मों के फन्‌ को त्यागने वाला 'ही संन्यासी है १४६ 


यदि कापाय रंग के वस्त्र पहिनने से ही कोई संन्यासी हो जाता, 
तो घोड़ों का बहुत-सी भेड़ों का अन्य जन्तुओं का रंग हो लाल 
होता हे, उन्हें तो, कोई संन्यासी नहीं कहता। शिल्लासृत्र तो 
बहुत यवनादि भी नहीं रखते, वे तो संन्यासी नही है! भ्रग्निहोत्र 
तो पतित भी नहीं,करते, उन्हें कोई संन्यासी समझकर नमस्कार 
नहों करता । बहुत से पक्षी अपने लिये श्रश्न नहीं पकाते, जंगल 
के कंदमल फलों पर ही निर्वाह करते हैं। बहुत से निर्धन, श्रपंग 
प्रालसी.लोग भिक्षा पर ही निर्वाह करते है । वे तो संन्यासी नहीं 
कहे जाते ।” । 
इस पर अर्जुन की जिज्ञासा हुई कि फिर संन्यासी कीन है? 
सूतजी कहते हैं-मुनियो ! सच्चे संन्यासी को व्याख्या करते 
हुए भगवान्‌ कह रहे हैं--भर्जून ! जो फल का आश्रय लेकर कमे 
करता है, वह तो कर्मी प्रर्थातु वर्णाश्मी है। अर्थात्‌ ब्राह्मण को 
यज्ञ करना ही है । क्षत्रिय है, तो स्वर्ग की कामना से अश्वमेघ 
करे! ये सव श्राश्रित कमे हैं । किन्तु कोई ग्राश्चय-फन की इच्छा- 
न रखकर कर्म करता है कर्म फल घनाथित कहलाता है, ऐसा 
निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति संन्यासी ही है । 
प्रजुन ने पूछा--विना फल की इच्छा के जो भो चाहे कमा 
करे। जिस भी मले बुरे कमं को करना चाहे उसे ही करता रहे 
तो वह भी संन्यासी है क्या ? . | 
` भगवान्‌ ने कहा-नहीं, जो काये कर्म है-शास्त्रोक्त कर्म है- 
उस्तो को निष्काम' भाव से करने वाला व्यक्ति संन्यासी कहला- 
येगा। और जिसके भीतंर तो कामना भरी पडी है, ऊपर से 
कापाय वस्त्र पहिन जिये हैं। घर-घर से.भिक्षा मांगते फिरते हैं, 
कोई पूछता है--बनी ' बनाई भिक्षा क्यों भागते “हो, तो: वे, कहते 
हैं--'संन्यासी को प्रग्नि छूना निषेध है।” कोई पूछता हैत 


१५० ¬) भागवत दर्शन, खण्ड ७३ 


“यह काठ का कमन्डलु क्‍यों रखते हो, तो वह कहता है- 
सन्यासी को धातु का स्पर्श निषेध है। किन्तु बाल वे धातु के 
उस्तरा से ही बनवाते हैं, जाड़ों में अग्नि से ही तापते है, पेट के 
भीतर जठराग्नि सदा बनी रहती है। इसलिये केवल भग्नि 
साध्य श्रौत स्माते कर्मो को त्यागने वाला, ऊपर से संन्यासियों 
जसा वेष बनाने वाला अकर्मी--श्रालसी कर्म त्यागो पुरुष कमी 
सन्यासी कहलाने का ्धिकारी नहीं। भोर ऐसा व्यक्ति योगी 
भी नहीं हो सकता । योगी तो वह है, जिसकी चित्त की प्रवृत्तियाँ 
निरुद्ध हो गयी हों । बनावटी संन्यासियों की चित्त की वृत्तियाँ तो 
विखरी रहती हैं। 

अजु न ने पूछा-"तब निष्काम कर्म योगी भ्रोर सन्यासी में 
अन्तर कया रहा ।” 

भगवान्‌ मे कहा कहा-अन्तर कुछ भी महीं ! जिसे संन्यासी 
कहते हैं, उसी को योगो या निष्काम कम योगो भो कहते हैं। 
दोर्ना को मनस्थिति समान ही है । ऊपरी चिह्व या फेवरू कर्मो 
का त्याग मात्र यही संन्यास नहीं है । संन्यास का मुख्य सम्बन्ध 
तो मन के संकल्पो से है। मन में तो फलों के लिये संकल्प मचा 
है, ऊपर से वेप संन्यासो का बना लिया है, तो ऐता कोई भी 
-पुरुष न संन्यासी कहलाने का भ्रधिक़ारी भोर न योगी ही कह- 
लाने का । संन्यास में श्रोर निष्काम कमयोग में अणुमात्र भी भेद 
नहीं । क्योंकि दोनों को ही कर्मफन के संकल्प का त्याग करना 
पड़ेगा । बिना कर्मफलों के त्याग के कोई योगी या संन्यासी नहीं 
हो सफता। | 5 
` अजुरन ने पूछा--फिर निष्काम कम योग में और संन्यास में 
आ कमा दै?” 


- 


कर्मों के फल को त्यागने वाला ही संन्यासो है. १५१ 


` भगवान ते कहा--“श्रन्तर क्या है, कुछ भी श्रन्तर नहीं है, 
तनिक निष्ठा का अन्तर है।” 
सूतजी कहते हैं-“मुनियो ! भव भगवान्‌ फर्मयोगी;और 
संन्यासी में जो भेद है उसे आगे वतायेंगे। आप इस विषय को 
सावधानी से श्रवण करें । 


छुप्पय 


योग और संन्यास माहि, कछु अन्तर नाही । 
जो पढ्‌ पावे करम योग संन्यासहू माहीं॥ 
सकल्पनि को त्याग-त्याग ही सत्य वतायो। 
सन संकल्प विकल्प करे कर्मनि बिसतरायो ॥ 
सकल्पनि त्यागे बिना, अमत-अग्रत सरि जायगी। 
सन्यासी को वेप घरि, त्यागी नहीं कहायगो॥ 
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'निष्काम कर्म से अन्तःकरण की शान्ति 
मिलती है 
[२] 


आररुततोसु नेयोगे कर्म कारणमुच्यते । 
योगारुदुस्य तस्ये शमः कारणाम्ुच्यते ॥ 
यदा हि नेन्द्रियार्थपु न कर्मस्वनुषज्जते । 
सर्वसंकरपसंन्यासी योगारूडस्तदोच्यते ॥ॐ 
(श्री भग० गी० ६ प्र० ३, ४ इलोक) 
छप्पय 
योग माहि आरूढ होन की इच्छा जाकी। 
ताको कारण करम मनन महाँ वृत्ति हु ताकी॥ 
करत करत पुनि करम होहि आरूद मह्पद। 
शाम पुनि ताको हेतु करम में भयो विशारद ॥ 
योगारूढ थयो जबहिं, सकल शोक दुस कटि गये। 
योगार मये चिना, निरमय कोई नहि भये॥ 


क जो मुनि योगारूढ होने का इच्छुक है, उसके लिये तो कर्म 
दान्ति का कारण कहा गया है, किंन्तु वही जब योग मे प्रारूढ हो जाता 
है, दो उसके लिये शम ही कारण बताया है ॥३१। 

योगारुढ पुरुष उसे कहते हैं, कि जब्र वह इन इन्द्रियो के भोगो में 
घौर कर्मों में भ्रासक्त नही होता है तथा जो सर्वेसकत्पों का त्यागी बने 
जाता है ।।४॥ टर ति 


निष्काम कमं से भ्रन्तःकरण की शान्ति मिलती है १५३ 


`: ` कर्मयोग, शानयोग भौर निष्काम कर्मयोग या मक्ति मार्ग वल्याणे 
ये तोन ही माग हैं। कर्मयोग अर्थात्‌ वर्णाश्वम धर्म में कर्मों 
का अत्यन्त ही ग्ाग्रहे है। वर्णाश्रमो चतुथे भाश्नम संन्यास में भी 
कर्मों का श्राग्रह है, किन्तु ज्ञानमार्ग में कर्मों का प्राग्रह नहीं, वहाँ 
तो त्याग और तितिक्षा का भाग्रह है। कर्मों को जितनी भी 
शोध्रता से छोड सके उतना ही उत्तम है । ज्ञानमागे में जो कर्म 
किये जाते हे, वे केवल श्रन्तःकरण की शुद्धि के लिये। वहाँ कमे 
साध्य नहीं, साध्य तो त्याग, तितिक्षा प्रर्थात्‌ संन्यास ही है। उसे 
भान करने को कर्म साधन मात्र हैं। जसे धान को क्ूटते हैं, तो 
वहां घान का चूण बनाना लक्ष्य नहीं। लक्ष तो चावल 
निकालना है, किन्त बिना घान का चुरा किये उसके भीतर से 
पावल निकलेगा नही । जिस समय सब चावल निकल श्राये उस 
समय मूसी को फेक देते हैं, उसका फिर कोई प्रयोजन नही । इसी 
निर ज्ञानमार्गीय लोग श्रन्तःकरण को शुद्धि पर्यन्त कमं करते हैं । 
जहाँ प्रन्तःकरण शुद्ध हुआ नहीं, कि वे लौकिक वैदिक अग्निहोत्र 
आदि सभी कर्मों का स्वरूप से- त्याग कर देते हैं। किन्तु निष्काम 
कर्मयोगो या भगव्गतुमक्त स्वरूपत: कमंत्याग पर बल नहीं देते । चे 
षो शान हो जाने पर भी-भ्रम्तःकरण की शुद्धि हो जाने पर भी- 
कमे करते रहते हैं । श्रब प्रश्‍न यह उठता है, कि जब ग्रन्तःकरण 
. द हो गया, संसारी किसी प्रकार को वासना ही न रही, इच्द्रियों 
दारा विषयों के भोगने की भ्रभिलापा ही न रहो, तो फिर के 
कम करते में: क्यों चिपटे ' रहते है, , उन्हें कम: करने की फिर 
भावश्यक्ता ही क्‍या रही ? इसका उत्तर यहीहै, कि बे कमं 

धानन्द के लिये करते हैं, परमानन्द मग्न होकर करते हैं।.. ;:, 
` चैसे प्रेम मार्गीय प्रेम की प्राप्तिं का प्रेम, को ही. साधन 
हैं, प्रेम ही साध्य है; प्रेम' ही साधन है। प्रेम .की आत्ति 
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के लिये वे साधन!-रूप् से प्रेम को ही करते हैं। जमे धोद 
लड़किया प्रेम सीखने के लिये पहिले गुड्ढा-गुड़ियों से खेलती हैं। 
मेरा गृहा बड़ा हो गया,' एक गुड़िया के साथ इसका विवाह कर 
दो । थापस में एक लड़की गुड़िया के घर वाले बनते हैं। "ई 
वाली लड़की बडी घुमघाम से वरात लाती है, बियाह होता है 
भोज होता है । गुड़िया की विदायी होती है, सब रोती है, गई" 
गुड़िया को लाते हैं, उसके बच्चे होते हैँ । उन गुड्डा-गुड्यी को वे 
बड़ी ममता से रखती हैं, उनमें उनकी पूरी भासक्ति होती है 
सियामी हो जाते पर वह स्वयं गुडिया बन जाती है। पति 
गूड के साथ ' चली जातो है, उसके भी बाल-बच्चे हो जाते हैं। 
पाहिले वह खेल साधन रूप में था, फिर वही खेल साध्य बत 
जाता है। 6 
यही बात निष्काम कर्मयोग योग या भक्ति माग में है। 
पहिले तो शान्ति पाते की लालसा से विना किसी संसारी कामना 
के निष्काम भाव से शाख विहित कतेथ्य कर्मों को आग्रह पूर्वी 
करते हैं। जब निष्काम भाव तैनविना किसी सांसारी फल की 
कामना के-वे कर्म करते रहते है, तो उन्हें श्रन्तःकरण की शान्ति 
ग्राप्त हो जाती है, फ़िर वही घन्तःकरण की शान्ति उन्हे' पुनः 
कर्म में प्रवृत्त करती है। जब वे साधक थे तब तो भरः” 
करण को शांति! को साध्य मानकर बिना फन की इच्दा से 
कर्म केरते थे जब निष्काम कर्मों द्वारा प्रन्तःकरण की शान्ति 
मिल गयी, तब झ्पते प्रस्तः:करण की शान्ति के निमित्त वे कम 
करते हैं । अब कम साध्य हो गया । तःकरण की शान्ति या 
शमस्ाघेनबनगया। /. ˆ नो : 
5ै-; झब प्रश्‍न यह उठता है, कि जिसे धन्तःकरेणःको शान्ति ही 
मिल गयी, किंश'वह शान्ति के लिये कर्म क्यों करेगा | उसेके मत 
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में तो अशान्ति है ही नहीं । प्रशान्ति तो विषय भोगों की लालसा 
से होती है । शम को प्राप्त योगारुढ़ पुरुष को तो किसी प्रकार की 
अशान्ति है ही नहीं । फिर उसका शान्ति को साधन बनाकर कम 
करना सर्वथा 'व्य्थं है।जब् योग में श्रारढ़ पुरुष को कोई 
"शान्ति है ही नहीं । इसका उत्तर देते हुए कहते हैं-योगारूढ़ 
पुरुष को भी एक प्रकार को ब्रशान्ति या दुःखानुभूति होती है। 
उसे भागवतकार “चित्ततोद” कहते हैं । बहुत से जीवन्मुक्त पुरुष 
सभी प्रकार के दुःखों से विमुक्त बन जाते हैं, किन्तु जब वे ससारी 
(लोगों को विद्या के जाल में फसे देखकर-नानावलेशों को सहते 
हुए निहारते हैं, तो दयावश उनके हृदय में एक प्रकार की मीठो- 
मीठी टीस उत्पन्न हौ जाती है! 'हाय' ये जोव भगवत्‌ प्राप्ति के 
इतने साधनों के रहते हुए भी-परमशान्ति के भनेकों उपायों के 
विद्यमान रहते हुए 'भी-मोह ममता वश इतने क्लेश क्‍यों सह रहे 
डं । इसी को “चित्ततोद”” कहते हैं । इसी प्र रणा से प्रेरित होकर 
वे जीवों के उद्धार हेतु नष्कम्ये स्थिति तो प्राप्त होने पर भी कम 
करते हैं, भोर उन कर्मो को करने से उनका चित्ततोद कम होता 
है, उन्हें परमशान्ति मिलती है । अतः साघनावस्था में जो भ्रन्तः- 
करण की शान्ति के निमित्त किये गये थे। अब झन्तःकरण की 
शान्ति हो जाने परं वे कम साधन न रहकर साध्य बन गये! 
इसीलिये जीवों के कल्याणार्थ वे कर्म करते हुए भी परमशाम्ति 
का भनुभव करते हैं । ऐसे योगारूढ पुरुप कारक कहलाते हैं । 
कारकों की तो बात छोड़ दो । असाधुभों द्वारा साधुभ्रों को 
सताये जाने पर स्वयं साक्षात्‌ निगुण निराकार भगवान्‌ भी 
सगुण-साकार वनकर लोकहित की दृषिट से-घर्म की संस्थापनो 
के निमित्त विविध भाँति ' के 'कर्म करते ' हैं। श्रतः जैसे भगवान 
घन संस्यापनार्थ लोककल्याण के लिये नाना योनियों में मवेताद 
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घारण करके कर्म करते हैं, वेसे ही निष्काम कर्मयोगी योगालद- 
कारफ पुरुप भी श्रन्तःकरण की शुद्धि हो: जाने के प्रनन्तर-परम 
रान्ति के प्राप्त होने के पश्चात्‌ भी कर्म करते हुए देखे गये हैं। 
यही उनमें वर्णाश्चमी कर्मयोगी भौर ज्ञानमार्गी संस्याध्ियों से 
विशेषता है। भगवान्‌ ने भर्जुन को श्वीमदुभगवत्गीता में निष्काम 
कर्मेयोग या भक्तियोग का ही प्रधानता में उपदेश दिया हैं, इसी 
लिये योगारूद़् को अन्तःकरण की शान्ति का कर्म को साध्य 
बताया है । र रु 


सूतजी कहते हूँ-मुनियो ! जब भगवाम्‌ ने कहा--“मृहृं 
सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति” जो मुझे सम्पूर्ण प्राणियों 
का सुहृद समझ लेता है, उसे शान्ति प्राप्त हो जाती है, यह वात 
कही, तव अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई, कि शान्ति प्राप्त हो 
जाने पर तो निष्काम कर्मयोगी मगवतपूजन, यज्ञयागादि दान 
घर्म आदि शुभ कर्मो को छोड़' देता होगा, तय मगवान्‌ ने 
कहा --नही, निष्काम कर्मयोगी संन्यासी कर्भ करता ही रहता 
है, योगारूढ़ होने पर भी वह कर्म करता रहता है उसके संन्यासी" 
पने में तनिक भी भाँच नहीं श्राती । इस पर अर्जुन ने पुछा- 
योगाछ्ढ़ योगो के कर्मो में प्रौर साधक के कर्मो' में कोई अन्तर 
होता है ? RE 

भगवान्‌ ने कहा--“हाँ, अन्तर हो जाता है। जो मननशील 
व्यक्ति अन्तःकरण की शुद्धि के लिये निष्क्राम कर्मयोग में धाल्ढ 
होना चाहता है, उसके लिये कमं साधन है। वही जब योगासूड़ 
हो जाता है-भन्तःकरया की शान्ति उसे प्राप्तः हो जाती? है तो 
वही शामःभ्रर्थात्‌ अन्तःकरण..की -शार्ति उसके लिये वर्म का 
कारण बन जाती है; ३ `) तकाय 00 
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भर्जुन ने पूुछधा--पधन्त:करण। को शुद्धि हो जाने पर 'शम' 
कारण कंमे हो जाता, है. 

भगवान्‌ मै कहा:-- देखो, अशान्ति का कारण है झायक्ति। 
जब प्राणी, इन्द्रियों के जो शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पशं 
सम्बन्धी मोग हूँ उनमें आसक्त हो. जाता है, उन्हें प्राप्ति के निमित्त 
कर्मी में झासक्त हो जाता है, तभी उसे शान्ति होती है ।” 
6 भरजून,ने.पूछा-तो , क्या योगारूढ़ पुरुष को प्रशान्ति नहीं 
डे i] 3 

भगवान्‌ ने कहा--'“नहीं, कभी नहीं ।” 

अजुन मे पूछा--''तव योगाङइ पुरुप के लक्षण कया हैं ?” 

भगवान्‌ ने कहा-- जो इन्द्रियों के थ्रर्थो में तथा कर्मो में- 
करते हुए भी-आसक्त नहीं होता है। वह किसी संकल्प से कमं 
नहीं करत । क्योकि उसने मनसे सभी खकल्पो का-भली-माँति 
न्यास-परित्याग कर दिया है। ऐसे ही व्यक्ति को योगारूढ़ कहते 
हैं। भले ही वह चित्ततोद के कारण-भयवाच्‌ को भाँति कर्मो 
को करता ही रहता है, फिर भी वह संकल्प संन्यासी-निष्कमे 
योगो-पुरुप विद्वानों द्वारा योगारूढ ही कहा गया है ।” 

श्र्जुन ने पूछा-प्रभो ! ऐसे पुरुष का उद्धार कोन करता है ? 

भगवान्‌ ने कहा--सर्वोन्तर्यामी धात्मस्वरूप जो मैं सबके 
घटघट में बेठा हूँ, वही मे ऐसे लोगों का उद्धार करता हूँ। इसके 
लिये शद्धा, भक्ति, इड़ता तथा निष्ठा की श्रावशयकता है । 

अर्जुन ने पूछा-"केसी निष्ठा चाहिये भगवच्‌ !” 

सूतजी कहते हं-मुनियो ! जब अजु न ने निष्ठा के सम्बन्ध 
में प्रश्‍न किया, ती भगवान्‌ ने जो उसका उत्तर दिया, उसे मैं 
आणे झापको बत्ताऊँगा । 
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इच्धिनि के जो भोग वढी, आतक्ति करावें। 
बढि जावै आसक्ति करम में तव लगि जाव॥ 
भीयनि में आसफि न होने करमति में अव। 
अनासक्त बनि 'यये अये योगी सबको तब॥ ' 
सरव करम संकल्प कू, तजि फल आशा जे करहि । 
ऐसे फल त्यागी पुरुष, योगारूढ़ गिन्हें कहहिं ॥ 


) RC 
कु 
oe चना, 


अपनी आत्मा ही शनन, तथा मित्र है 
| [३] 


उद्वरेदात्मनाऽऽत्मानं नाऽऽत्मानमवसादयेत्‌ | 

आत्मैव झ्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 

बन्धुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनाऽऽत्मैवाऽऽत्मनाजितः ॥ 

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेताऽऽत्मैव शत्रुवत्‌ ॥& 
(श्री भग० गा० ६ ध० ५, ६ इलो० 
छप्पय 


सुख दुख अन्य न देहि" स्वयं ही जगत बनावे। 
करे कामना सहित करम बन्धन बधि जावै ॥ 
यह संसार-समुद्र स्वयं उद्दार करावे। 
स्वयं उच्चपद्‌ गरात करे नीचे न गिरावै॥ 
यह अपनो ही शतमा, स्त्रय॑ आपनो मित्र है। 
करे काज अन्याय के, फिर अपनो ही शत्र है॥ 





क भपने धाप से ही झपना उद्वार करे! भ्रपने आपको मीचा न 
गिराव । बोकि अपनी भात्मा ही भ्रपना बन्छु है प्रौर भपनी शतमा ही 
भपना छात्र है ॥५॥। , ; , 

“ जिसने भ्रपनी भ्रात्मा से मात्मा को जीत लिया है, वह भपनी घारमा” 
का घाप ही बन्धु है प्रोर जिसने भपनो भागमा से प्रातमा को महीं जीता, . 
वह धपने भाष ही दात्र, के समान दात्रूता में बर्ताव करता है ॥ ६१" 
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यह जीव चौरासी लाख योनियों में ग जाने कवसे भटक रहा 
है। कुछ लोगो का तो कहना है. भगवान्‌ जिम्तका उद्धार कला 
चाहते हैं, उसमे शुम कायं कराते हैं, जिसका धयः पतन करा 
चाहते हैं, उससे दुष्कर्म कराते हैं। किग्हीं का बहना है, भेता 
प्रारब्ध होता है, वेसे ही कर्म होने लगते हैं। कोई कहते है” 
भाई, प्रारब्ध कहां से ,प्राया । वह भो तो तुम्हारे क्म: के द्वारा 
ही निमित हुम्रा है, अंतः कर्म हो प्रधान है। कोई कहते हैं, 
जिसकी ग्रारम्म से ही ज॑सी प्रकृति होती है वह वेसे ही कार्य 
करने लगता है | कोई कर्ता' को सर्वथा कार्य -करने में स्वतन्त्र 
मानते हैं, कोई कहते हैं, कर्ता सवंधा परतन्त्र है। उसे तो ईश्वर 
जैसे घुमाता है, बैसे घूमता है, वह तो ईश्वर के हाथ की कठ 
पुतली है । 

इनमें से कौन मव ग्राह्य है श्रोरे कौन ब्रग्राह् इसे बताना 
बहुत हरी कठिन हैन फिर भी धन्य भोग योनि वाले जीव मले ही 
सर्वथा परतन्त्र हों, किन्तु जो यह, साधक: पुरुप, है, इसे संकल्प 
करने की कुछ थोड़ी बहुत स्वतन्त्रता है.। यदि ऐसा मानकर न 
चलें तत्र तो शाख के सभी उपदेश: व्यर्थ: हो जायंगे । शाख की 
विधि निषेध, की किर संगति,कैसै बैठेगी-? शाख (कहता हैं, यह 
काम करना चाहिये यह नहीं करना, चाहिये भगवान्‌ भी गीता मे 
वार-बार' कहते हैं--“णहि शतु महावाहो” हे-विशाल भुजावाले 
अजु न. ! इस दुष्ट काम को तुम मार डालो ।” “त्मास्तरमिन्दरि” 
याप्यादी ' नियम्यमरतर्षेभ” है भरतकुलभूषण ! इसलिये पहिले 
तुम इन्द्रियों का नियमन-संयम-करो ।” "तस्मादेतत्‌ त्रयंव्यजेव्‌ 
इसलिये तुम काम, क्रोध श्रीरं लोभ इन तीन शत्रुओं को मार 
ल oa foie 5 

यदि साधक मनुष्य सर्वथा कृठपुतली ही होता तो इन विधि- 
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वाक्यों की भावश्यकता ही न होती । इससे ऐसा प्रतीत होता है, 
कि प्रारब्घ कर्मो वाली यात तो ठीक हो है, देह प्रारब्ध से ही 
मिलता है । दुस-सुस भी पूर्वकृत पुण्य-पापों द्वारा हो प्राप्त होते 
हैं। बुद्धि मी जैसी भवितव्यता होने को होती है वेली ही वन 
जाती है। जीव सर्वथा स्वतन्त्र नहों । इतना सब होने पर भी 
संकल्प करने में जीव को कुछ स्वाधीनता घवध्य है। साधकों 
को ऐसा ही मानकर साधनों में प्रवृत्त होता चाहिये। एक भक्त 
ने भगवान्‌ से प्रार्थना की--मैं चाहे स्वर्ग में रहूँ या नरक यवा 
भूमि पर जेसे भो मेरे कर्म हों, जैसा भी मेरा प्रारब्य हो | इसे 
विषय में मुझे कुछ नहीं बहना है। मेरो प्रार्थना तो इतमी है, 
कि मरते समय मुझे श्रापके चरणारविन्दों का चिन्तन प्राप्त ही 
जाय ।” यहाँ प्रारव्य कमो को मानते हुए भी प्रार्थना करने में 
अपनी स्वतन्त्रता श्रनुभव की । * 

एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है जो भक्त झापकी कृपा 
की निरन्तर प्रतीक्षा करता रहता है, और प्रारब्धवश जो भी 
सुख-दुख श्रा जाता है उसे विना नमुनच के समभाव से भोगता 
रहता है, और हृदय, वाणी तथा शरीर से नमस्कार करता 
रहता है, जो जेता जीवन व्यतीत करता है, वह मुक्ति पद का 
उत्तराधिकारी वनता है। इसमें प्रारव्ध -कर्मो' द्वारा सुख-दुख 
मिलता है इसे मानते हुए भी मन से, वाणी से तथा देह से 
प्रणाम करने की स्वतन्त्रता स्वीकार की है। जय विजय को 
जब सनकादि कुमारों ने आसुरी योनि में जाने.का शाप दिया 
तो उन्होंने भी यही प्रार्थना की-“हमें चाहे जेसी आसुरी' 
योनियाँ प्राप्त हों, किन्तु हमारा, मन-मधुप निरन्तर भगवाद के 
चरणारविन्दो के ही मकरन्द पान' में *मत्त वना रहे; हम भग? ' 
चत्‌-विस्मृति न हो ।” इन सभी उद्धरणों से यही-प्रतीत होता 

११ 
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है, कि साधक को शुभ-प्रशुभ संकल्प करने की-या स्तुति प्रार्थना 
विनय करने की कुछ न कुछ स्वतन्त्रता अवश्य रहती है । 

व्याकरण शाख वाले तो कर्ता को सवेथा स्वतन्त्र मानते ह 
हैं। क्म तथा ज्ञानमार्गीय भो साघनावस्था में स्वतन्त्रता माने 
कर ही साधन करने का कर्म करने का उपदेश देते हैं। यहाँ 
श्रीमद्धगवत्गीता में भी भगवानु ने अजुन को अपने भापको 
हो अपना शतु और भवते ्रापको हो अपना मित्र बताकर अंत 
में कहा है, पने से ही श्रपना उद्धार करना चाहिये । भर्थाव्‌ 
सदा सवंदा भगवान्‌ को कृपा पर भरोसा रखकर शुभकर्मो में 
लगे ही रहना चाहिये । जो कतव्य कर्मे सममकर सदा साधन 
में संलग्न रहता है, उसका अवश्य ही उद्धार हो जाता है। इस” 
लिये कर्तव्य कर्मो से कभी विमुख नहीं होना चाहिये । जो 
साहस के साथ सदा कर्तव्य कर्मो में लगा रहता है, परमात्मा 
भो उसी को सहायता करता है । जो निद्रा मैं, आलस्य में तथा 
प्रमाद में पड़ा रहता है भौर यह कहकर कतेव्य से विमुख हो 
जाता है, कि जो होना होगा बह हो हो जायया, हम व्यथ में 
श्रम क्यों करें ? ऐसो बृत्ति वाला साधक्र कभी भी भपनी साध्यः 
वस्तु को प्राप्त नद्दी हो सकता। वह कभी भी अपने गन्तव्य 
स्थान तक नहीं पहुँच सकता। श्रतः; आत्म उद्धार के निमित्त 
साधक को कमर कसके, इता के साथ कटिवन्ध बॉधकर सुस- 
मय सुन्दर साधनों में सदा लगे ही रहना चाहिये । 

सूतजी कहते हैं-“मुनियो ! जव भगवाम्‌ नै योगारूद 
पुश्प का लक्षण बताते हुए यह कहा कि योगारूइ पुश्प सर्वं 
सक्रल्प संन्यासी होता है, तव भजु न ने जिज्ञासा की कि योगा- 
रूढ पुरुष इस नर्थ समुदाय रूप संसार सागर से अपमा उद्धार 
केसे कर लेता है। इस पर भगवानु बह रहे हैं--“अज न! यह 
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संसार अगाघ समुद्र के समान है । जीव इसमें मटक रहा है, जो 
इस संसार सागर से उद्धार कर लेता है, इसमें दूब नही जाता 
प्रपितु उस पार लग जाता है, वही बुद्धिमान है ।” 
। भजुन ने पूछा--“प्रमो इस संसार सागर से पार 
कसे हों ?” 

भगवान्‌ ने कहा--अपने झापे से ही अपनी आत्मा का स्वयं 
ही उद्धार करे । 

अजुन ने पूछा--भपने से भ्रपना उद्धार कसे होता है ? 

भगवान्‌ ने कहा--“देखो, भातमा शब्द के बहुत अर्थ हैं। यह 
'घ्रात्मा' अनेक अर्थो में व्यवहृत होता है । शरीर को भी कहीं- 
कहीं पातमा कहा गया है । इन्द्रियों को, मन, वुद्धि, चित्त तथा 
अहंकार को, जोवात्मा तथा परमात्मा को भी श्रात्मा कहा गया 
हैं। मतः श्रपनी रातमा से भ्रातमा का उद्वार करे, इसका अर्थे यह 
हुआ कि विवेकयुक्त अन्तःकरणा से अपने श्रापका अर्थात्‌ जोवात्मा 
का उद्धार करे, उसे संसार सागर में डूबने न दे। यह साधक 
शरीर ऐसा है, कि चाहे तो अपने को डुबा भी सक्ता है भोर 
चाहे तो उबार भी सकता है । क्योंकि अपना झापा ही घ्रपना 
बन्धु भी है ओर शत्रु भो है ।”” 

अजुन मे पूछा--“अपना आर्पा हो अपना शत्रु केसे है ?” 

भगवान्‌ ने कहा-"देखो, यह संसार कार्यकरणा का संहात 
है । जित्ने झालस्य के वशीभूत होकर अविवेक से इस संसार को 
जीता नहीं भ्र्थात्‌ पार नहीं किया बही मानों श्रपने आप ही 
अपना शत्रु है।” 

अर्जुन ने पूछा--“अपना आपा ही अपना मित्र किस 
प्रकार है ?” “0 

भगवान्‌ ने कहा--“जिसने विवेक बुद्धि से, अपनी बुद्धि को 
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पत्मन्त ही सूक्ष्म बनाकर उसके द्वारा इस कायंकरण संधात रूप 
देह को जीत लिया वही धात्मा भपना सगा बन्द 'है। संसार की 
भवृत्तियाँ तो उच्छद्धल हैं, उन कुप्रवृत्तियों को, रोककर-मन को 
साधन की शरोर लगाया है उसी ने प्रपने बन्ने का कार्य किया । 
भजु न ने पछा-जितात्मा पुरुष प्रपना बन्धु किस प्रकार है? 
सुतजी कहते हैं--“मुनियो ! अजुन के ऐसा पूछने पर मग- 
वाम्‌ ने जितात्मा श्रपना बन्धु क्‍यों है इसे स्पष्ट करते हुए सम- 
भाव में स्थित कर्मयौगी का जो लक्षण बताया, उसे मैं प्राप 
सबसे आगे वहूँगा । आशा है झाप सब ऋषिगण इस अत्यन्त गूढ़ 
रहस्य को सावधानी के साथ श्रवण करने की कृपा करेंगे ।” 


प्य | 
केसे आला शत्र मित्र है वोह पताऊँ। 
हौं जसो ई करूँ अन्त में सो बनि. जाळें॥ | 
जा आत्मा ते सबहिँ इखि मन जीलो जावे। 
ग्वा आत्मा को स्वयं आतमा . मित्र. कहाबै ॥- 
जाते जीते नहि गये, मन , अरु इन्द्रिय देह हैं। 
जीवात्मा के वे अपन, शत्रु, नहीं संदेह हैं ॥ 





युक्त योगी के लक्षण 
[४] 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 

शीतोष्णसुखद्‌ःखेपु तथा मानापमानयोः ॥ 

ज्ञानविज्ञानवृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः 

युक्त इरयुच्यतते योगी समलोप्टाइमका्चनः ॥ 
(श्रो मा० गी० ६ भ्र० ७, प श्लो०) 


छप्पय 


जिनिको अंतःकरन शीत अरु उष्ण समाना। 

जो दोउनि में शान्त मान हो वा अपनाना ॥ 

सरदी गरमी परे रहै सम भाव अवस्थित | 

मान होहि अपमान न होवें कबहूँ विचलित ॥ 
चही जितात्मा शान्त शअ्रति, बहाब में लीव हैं।' - 
परमात्मा मे अवस्थित, ज्ञानी परम अवीन, हैं! ,* 


.& जो जितात्मा है, प्रान्त है भौर जिसके भीतर परमात्मा भली 


अकार श्रवस्थित हैं, ऐसे पुरुष को शोत झर उष्ण, सुख ्ौर दुःख तथा 
मात घोर अपमान समान हैं ॥६॥ ' ' 


जिसकी तमा ज्ञान*विज्ञान से तृत है । जो कूटस्थ ब्रह्म में स्थित 
है, जिसने इन्द्रियों को जीत लिया है प्रौर जिसके लिये मिट्टी, पत्थर तथा 
सुवणु समाने हैं छसी को युक्तयोगी कहते है॥७॥ी ४ ' ' 
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सबमें समभाव रखना यही सर्वान्तर्यामी सर्वेश्वर की सर्वश्रेष्ठ 
आराधना है। यह जगत्‌ क्या है जड़ चेतन का संहात मात्र है। 
असत्य, अज्ञान, माया, इन्द्र तथा सीमित ममता, झौर सत्य, शीन 
तथा अनन्त का संमिथ्रण है। बास्तव में तो एक ही परमात्मा हैं, 
जो अनेक रूपों में दिखायी दे रहे हैं। प्रकाश हो चैतन्य हैं, तम 
या अन्धकार ही जड़ है, जिसमें चेतन्यांश जितनी ही श्रधिक मावा 
में होगा, उतना ही वहाँ प्रकाश प्रतीत होगा । श्रज्ञान ने ज्ञान को 
राबत कर रखा है, कुहरे ने सूर्य को छिप्रा रखा है, बादलों के 
छा जाने से पूणिमा के चन्द्रमा की चाँदनी दृष्टिगोचर नहीं होती। 
हम एक भवन में वेठे हैं, वह भवन चारों ओर से मिट्टी पत्यर की 
दिवाल से घिरा है । इससे न तो बाहर कै लोग हमें टी देख सकते 
हैं। भौर न हम ही बाहर वालों को देख सकते हैं। देखने की 
शक्ति बाहर वालो में भी है और हम भीतर वालों में भी है, 
किन्तु बीच में दीवाल का अन्तराय जो पड़ गया है। उसकी जडता 
के कारण अप्रकाश बोच में श्रा गया है ! यंदि दीवाल में होकर 
बीच में स्वच्छ काच की दोवाल होती, तो बाहर के लोग हमें मी 
देख सकते भौर हम भी वाहर के लोगों को देखने में समर्थ होते। 
कारण कि शोशा मृत्तिका या पापाण की दोवाल से झधिक 
स्वच्छ तथा निर्मल है। निर्मलता के कारण वह दीवाल की 
भाति इष्टि का अवरोधक नहीं बनता।...... . --- ०” 
- - जड़ भोर चैतन्य के संमिश्रण के कारण विपमता हो जाती है। 
मिन्न-मिन्न प्रकार के नाम मौर रूप प्रतीत होने , लगते हैं! जत 
भुवं एक हो है, उसके नाना भाभुषण बन गये हैं, शृत्तिका एक 
ही उसके नानाप्रतार के पात्र बन गये हैं, चीनी एक ही है, उसके 
भिन्न-मिन्न भाक्ृठि प्रौर भिन्त-भिन्न नाम वाले खिलौने बन गये 
हैं। जो अज्ञानी हैं, वे देखते हुए भी कि ये सव,पिलोने चीनी क्षे 
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ही हैं, फिर भी उनमें भिन्नता देखते हैं। बच्चे परस्पर में लड़ते 
हुं-"तुमने मेरा हाथी क्यों ले लिया ।” यह घोड़ा तुम्हारा है, यहे 
ऊंट उसका है वास्तव में देखा जाय, तो न हाथी है, न धोंड़ा है 
न ऊँट तथा बछेड़ा है, सब चीनी ही चोनो है। इसलिये विद्वान्‌ 
लोग योगी लोग सब में समभाव रखते हैं। वे नाम तथा रूप के 
भुछावे में न ध्राकर सर्वत्र-सभी खिलौनों में एकमात्र चौनी को 
ही देखते हैं। सम बुद्ध हो जाने पर विपमता नप्ट हो जाती है। 
महाराज रन्तिदेत्र के चरित्र में आता है। कि ४८ दिन के 
भूखे-प्यासे थे सकुटुम्ब । ४६ वें दिन घडा भर के जल, खीर, 
मालपूम्रा हलुप्रा भादि स्वादिष्ट व्यंजन मिले । वे ज्योंही सबको 
वाँटकर खाने बैठे त्योंही एक ब्राह्मण अतिथि आ गया । बड़े प्रेम 
से उसे भोजन कराया । बचे अन्न को ज्योंही खाने बेठे कि फिरे 
एक शूद्रे ्रा गया । उसे भी भर पेट भोजन कराया । फिर जो 
वचा उसे खाने बैठे तो कुत्तों को लिये हुए अघोरी श्रा गया। 
उसे भी बिना भेदभाव विषम इष्टि के बिना, कुत्तों के सहित 
भोजन कराया । भोजन तो सब समाप्त हो गया । केवल जल 
यचा था, इतने में एक चांडाल आ गया । बह्‌ जल उसे पिला 
दिया। कैसी भारो समता है, सबमें अपने प्रभु को ही देखना 
“शुनिचेवशवपाके च पंडिताः समदशिनः ।” ह 
एक महात्मा रामेश्बरजी पर जल चढ्ने गंगोत्री का गंगा- 
जल ले जा रहे थे। मार्ग में एक अत्यन्त प्यासा गधा मिला। 
उसी को रामेश्वर समझकर गंगाजल उसे पिल दिया । सर्वान्तर 
यामी रामेशवरजी ने गधे के रूप में हो उसे स्वीकार कर लिया | 
` एक महात्मा रोटी बना रहे थे-उनकी रोटी को कुत्ता लेकर 
भागने लगा शोर वे घुत का पात्र लेकर उसके पीछे :दीड़े-- 
प्रभो | रूखी कैसे छोझोगे । स॑निक चुपड़ तो-लेने दी)” कुत्ते 
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में भी ईश्वर को देखते चाले सन्त को भगवान्‌ मे उसी रूप मे 


दर्शन दिये । ४ ४ 
एक महात्मा ने किसी संत को पारस पत्यर लाकर दिया 
उन्होंने उसे यमुनाजी-मैं फेंक दिया । उसमे आकर अपना पारश 
माँगा, तो महात्मा ते कहा-“मैंने तो पत्यरों में पत्थर फर्क 
दिया ।” - ६. 
यह सुनकर वह लड़ने लगा । पारस पत्यर अन्य पत्थरों के 
समान कंसे हो सक्ता है, उससे तो नोहा सुवर्ण बन जावा है। 
“अन्य पत्यरो से तो लोहा सोमा नहीं वन सकता । = 
महात्मा ने यमुना जी में बुडकी लगा कर बहुत से पत्थर 
निकाले । वह भादमो जिस पत्यर से लोहा छुवाता बढी स्वर्ण हो 
जाता । सुवर्णं में पापाण में पारस में ऐसी समहृण्टि देखकर बह 
आश्चयं चकित होकर उन महात्मा के शरणापन्न हुआ। समता 
की सिद्धि में कुछ भी श्रसम्मव नहीं है । हि 
एक महात्मा एक हाथ में मिट्टी लेते दूसरे हाथ में सुवण 
की एक मुहर लेते और फिर मन से धूछते--“मन ! किसमें 
सोना है, किसमें मिट्टी ?” मन में तो भेद भाव होता ही हैं 
भेद भाव को मिटाने को वे दोनों को मिलाकर गङ्गा जी में फेक 
देते । ऐसा वे तब तक करते रहे ज्र तक मन से सुवण रौर 
मिट्टी का भेद भाव नहीं गया । ' 
एक भक्त दम्पत्ति वन में लकड़ी लेने जा रहे थे। पतिका 
नाम राँक्रा था । पत्नी पीछे थी पति थोड़े आगे-श्रागे जा रहे थे । 
पति को एक सुवर्णं के सिक्कों से भरी थैली दिखाई दी । उनके 
मन में तो लोभ था नहीं । परन्तु उन्होंने सोचा-“'सम्भव है, इन्हें 
देखकर मेरी पत्नी के मन में लोभ भा जाय, अतः वे उस थैली 
को धूल से ढकमे लगे,-कि मेरी पत्नी की इष्टि इस पर न पड़े” 
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: इतने,मै ही उनकी पली समीप आ गयी और बौली--“आप 
यह क्या कर रहे हैं ?” पा है 
पति ने सच-सच वात बता दो। कहा-मेरे मन में यह 


थापा, कि कहीं तुम लोम वश इसे उठा न लो, इसलिये मिट्टी से 
इसे ढक रहा था | 


पत्नो ने कहा--“मिट्टी को मिट्टी से ही ढकनै से वया लाभ ? 
वह भी तो एक चमकती हुई पीली मिट्टी ही है ।” 

प्रसन्न होकर पति ने कहा-देवि ! तुम्हारी समता तो मुझसे 
भी ऊँची है, मुझे तो सुवण में और मिट्टी में भेद भाव दिखायी 
दिया, तभी तो उसे ढक रहा था, किन्तु तुम तो दोनों को एक 
हो समझती हो। श्रतः तुम मुझसे भी बांका हो। बे दम्पति 
भक्त रांका बांका नाम से प्रसिद्ध हुए । 

इस प्रकार जिन साधकों की समहष्टि हो गयी है, वे सभी 
में अपने स्वामी को ही देखते हैं। जो ज्ञान तिष्ठा वाले हैं, 
सब को और झपने को भी ब्रह्म रूप में ही मानते है, वे ब्रह्म के 
अतिरिक्त क्सो अन्य बी सत्ता स्वीकार ही नहीं करते । “सर्व 
खलु इदं ब्रह्म” । 


किन्तु जो भक हैं. वे भी सब में अपने भगवान को देखते 
हैं। चराचर में अपने हो स्थामो का रूप निहारते हैं, किन्तु एक 
मात्र अपने को चराचर ब्रह्मरूप भगवान्‌ का दास सभभते हैं । 
केवल अकेला मैं हो सवका दास है ओर सब चर-प्रचर, स्थावर- 
जंगम, जड़-चेतन्य मेरे प्रभु के ही रूप हैं। समस्त जगत्‌ हो सिया 
राममय है । “फेवल मैं हौ दासोऽहं, दासोऽहम्‌” सब का दास हूँ। 
शानी उसमें दा को हटा कर सोऽह'-सोऽह' कहते हैं। दोनों की 
भन्तिम निष्ठा एक ही समभाव की है ।- अतः जिसे भ्रगवानु की 
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ययाथ भराघना करनी हो, सच्ची उपासना करनी हो, उसे सव 
भूतों में समभाव रखने को चेष्ठा करनी चाहिये। / + 
सूतजी कहते हैं--'मुनियो ! जब भजु न ने युक्योगी के 
सम्वन्ध में जिज्चासा की, तो भगवाम्‌ उसे समभाते हुए बहने 
लगे-“श्रर्जुन | जो जितात्मा हो गया है, वास्तव में वही प्रपने 
आपका बन्धु है । ऐसा जितात्मा पुरुष निद्र॑द्र हो जाता है। 


अर्जुन ने पूछा--निद्व॑द्व षया भगवन्‌ !” 

भगवान्‌ ने कहा--उसका द्वधीमाव छूट जाता है वह शीत 
तथा उष्ण में, सुख भौर दुःख में श्रथवा मान तथा अपमान में 
सदा एक सा ही बना रहता है । शीत लग रहा है तब भी वेमे ही 
हैं, घोर गर्मी पड़ रही है तब भी ऐसे ही हैं। संसारी लोग जिसे 
सुख मानते हैं, उसमें भी वे प्रानन्दमग्न हैं श्रीर जिसे सब दुःख 
कहते हैं उसमें भी दुखी नहीं होते । प्रारब्ध भोग सममकर सुख- 
दुख दोनों को ही समान भाव से सहन कर लेते हैं। इसी प्रकार 
मान अपमान में भो उनकी समता नष्ट नहीं होती । उसी प्रशांत- 
पुरुष का अपना धापा परमात्मा में लगता है भर्थात्‌ उसे मन की 
एकाग्रता रूपी समाधि में परमात्म स्वरूप का प्रकाश प्रतीत 
होता है । 
भ्रर्जुन ने पुछा--"ऐसे निष्काम कमयोगी के झन्तःकरण की 
स्थिति कंसी होती है?” 

भगवान्‌ ने कहा--उसका श्रन्तःकरण ज्ञान विज्ञान से दप 
रहता है। उसे किसी भी वस्तु के प्रभाव का भनुभव नहीं होता! 
वह अपनी समस्त इन्द्रियों को जीतकर अपने वश में कर लेता 
है। वह कट जो ब्रह्म है उसमें सदा स्थित रहता है तथा मिट्टी 
झर कांचन में उसका: समंभाव हो जाता है। उसका भेदमांवं 
नष्ट हो:जाता है | वरह संब भूतों: में एक. श्रात्मी की हौँ देखता 
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पर ही स्थित है। सर्वया समता का 
न है। सबकी मुखाकृति एकसी नहीं 
7 झवश्य होगा । सबकी श्राकृति, प्रकृति, 
उहार, हस्ताक्षर, हाथ की रेखायें समान 
स्तुग्रों में कुछ न कुछ भिन्नता रहती ही 
तरह के पुरुष होते हैं, मित्र, शत्रु या 
गेग झापका उपकार करने वाले-शुभ- 
रेप करने वाले । कुछ लोग ऐसे होते हैं, ओ 
हैं उन्हें उदासीन कहते हैं । शुभचिन्तकों 
द्‌ मित्र भौर बन्धु बान्धव सम्बन्धी । 
जिनका हृदय विशुद्ध हो, जिनका स्वभाव 
बन गया हो, जो परोपकार किये विना 
बिना किसी परिचय के बिना किसी 
उपकार करें उन्हें सुहृद्‌ कहते है। एक 
माता भाग लगे घर से भागकर बाहर 
प भोठर रह गया है । उसका साहस नहीं 
,कर बच्चे को ले धरावे । वह रो रही है! 
! ही कोई दयालु पुरुष भा गमे, “अपने 
गा न करके जलते घर में घुस गये ! लड़के 
उनका शारीर जल गया था, किन्तु बच्चे 
` उन्हें हादिक प्रसन्नता हुई ! उनका यह्‌ 


दा है, कोई सहृदय पुरुष तुरन्त कूद पड़ते 
[ हैँ। सब उनकी सुहृदता की प्रशंसा 


: भ्रपनी गाड़ी में. बेठकर राजभवन जा | 


योगी का परम कत्तव्य : 


[५] 
सुहृन्पिवायु दासीनमध्यस्थद्दप्यबन्धुपु । 
साधुष्वपि च पापेप्‌ समनुद्विरविशिष्यते॥' 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। 


एकाकी यर्वचिचात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥® 
(श्रीश भग० गौर ६ भर €, १० इलो ०) 
छप्पय 
चाहे 'होबै सुहृद सनयो सम्क्धी साई। 
चाहें हीवे मित्र आयु जिहि संग बिताई 
उदात्तीन 'जो होहि शत्रुता चाहे साचे। . 
! चाहे द्रेपी होहि' हमें होगी करि जाने) 
बन्धु - होहि मध्यत्थ वा, परमाला पापी रहेँ। 
सव में रासी माव सम, श्रेष्ठ पुरुष तिनिकू कहें ॥ 


छे जिसकी सुहृद, मित्र, शत्र, उदासीन, मध्यस्थ, दव पी भौर बन्धुः 
प्रों मे तया साधुम्नों धौर पापियो में समान बुद्धि है, वही विशिष्ट 
पुझुय है प९।। 

यही चितारमा योगी भाशा रहित झौर श्रपरिग्रही बनकर प्रकेला 
ही एकान्त में रहकर निरन्तर प्रात्मा को परमात्मा के ध्यान में 
लगाये ।।१०॥ > जे कड 


योगी का परम कत्त व्य १७३ 


>4' यह संसार विषमता पर ही स्थित है। सर्वया समता का 
मिलना अत्यन्त ही कठिन है । सबको मुखाक्कति एकसी नहीं 
होगी, कुछ न कुछ श्रन्तर भवश्य होगा । सबकी श्राकृति, प्रकृति, 
रहुन सहन, भोजन व्यवहार, हस्ताक्षर, हाथ की रेखाये समान 
नहीं हो सकती । सब वस्तुश्रो में कुछ न कुछ भिन्नता रहती ही 
है। संसार में तीन ही तरह के पुरुष होते है, मित्र, शत्रु या 
उदासीन या तो कुछ लोग झापका उपकार करने वाले-शुभ- 
चिन्तक होंगे, या आपसे द्व करने वाले । कुछ लोग ऐसे होते है, जो 
न मित्र हैं न शत्र्‌ तटस्थ है उन्हें उदासीन कहते हैं । शुभचिन्तकों 
के भी तीन भेद हैं । सुहृद्‌ मित्र और बन्धु बान्धव सम्बन्धी । 
सुहृद्‌ तो उन्हें कहते हे-जिनका हृदय विशुद्ध हो, जिनका स्वभाव 
ही परोपकार' करने का चन गया हो, जो परोपकार किये चिना 
रह ही नहीं सकते ! जो बिना किसी परिचय के बिना किसी 
सम्बन्ध या पूव स्मेह के उपकार करे उन्हें सुहृद्‌ कहते हैं। एक 
घर में आय लग रही है माता आग लगे घर से भागकर बाहर 
झा गयी है, उसका बच्चा भोतर रह गया है । उसका साहस नहीं 
होता, जलते घर में घुसकर बच्चे को जे भावे । वह रो रही है। 
बिक्ला रही है । इतने में हो कोई दयालु पुरुष भा गये, श्रपने 
जीवन को कुछ भी चिन्ता न करके जलते घर में घुस गये । लड़के 
को उठा लाये | यद्यपि उनका शरीर जल गया था, किन्तु बच्चे 
के जीवित बच भाने पर उन्हें हादिक प्रसन्नता हुई । उनका यह 
काम सौहार्द्रपुर्ण था । 

कोई भादमी डूब रहा है, कोई सहूदय पुरुष धुरन्त कूद पड़ते 
हैं, बड़े कष्ट से बचा लाते हैं। सब उनकी सुहृूदता की प्रशंसा 

॥ ॥ कै 


एक देश कै राष्ट्रपति धपनो गाड़ी में बेठकर राजभवन जा 
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रहे थे, मागे में एक सुप्रर कीचड़ में पड़ा बिलबिला रहा पा, 
राष्ट्रपति पर नहीं रहा गया, वे श्रपनी गाड़ी खड़ी करके कीचड़ 
में घुस गये और उस सूअर को निकाल लाये। फ़िर कीचड़ में 
सने हुए वस्त्रों से ही राज्यभवन में गये । लोगों ने जब उनकी 
बात सुनी, तो सब उनकी प्रशसा करने लगे। उनके उपकारी 
स्वभाव का बखान करने लगे । 
राष्ट्रपति ने कहा--“मैति न तो कोई परोपकार ही किया है 
और न कोई प्रशंसा योग्य कार्य ही किया है। मेने जो किया है 
अपने स्वार्थे के लिप्रै श्रपनी शान्ति के निमित्त किया है। उस 
*सुश्रर को कष्ट से बिलबिलाते देखकर मेरा हृदय भर श्राया था, 
चित्त चंचल तथा भ्रशांत हो गया था, अपने चित्त को शान्त 
करते के निमित्त तथा हृदय की प्रसन्नता को प्राप्त करने के निमित 
मेने ऐसा किया” * 
सुहृद्‌ पुरुष उपकार की भावना न रखकर धपनी धन्त रातमा 
की प्रेरणा से परोपकार किया करते हैं। परिचित श्रपरिचित, 
सम्वन्धी भ्रसम्बन्धी सभी का भला करते रहते हैं। उन पर उप- 
कार किये विना रहा ही नहीं जाता और उपकार करके उसका 
तनिक भी प्रत्युपकार नहीं चाहते । ऐसे सुहुद्‌ पुरुष संसार में 
बहुत कम होते हैं। 
दूसरे शुमचिन्त मित्र बहळाते हैं। मित्र उन्हें कहते हैं जो 
जिनसे,भपना घनिष्ट प्रेम हो । एक मित्र श्रपने दूसरे मित्र का जो 
उपवार करता है वह स्नेहवश करता है। जिनसे उसका स्नेह 
नही होता, उनके प्रति उसकी परोपकार भावना जाणत नहीं 
होती । उनका उपकार दयावश न होकर पूर्व स्नेह सम्वन्ध के 
कारण होता है । जेसे भगवान्‌ ने प्रपने वाल्यकाल के सहपाठी 
सुदामा का आदर विया भौर उसका दरिद्र दूर कर दिया । 
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. तीसरे शुभचितक बन्धु बान्धव या सगै सम्बन्धी होते हैं, वे 
सम्बन्ध के कारण उपकार करते हैं। भाई यह हमारा, भाई हैं, 
गाँव का है, भपनी जाति का है, माठकुल का सम्बन्धी है, पितृ- 
कुल का सम्बन्धी है, पत्वीकुल का सम्वन्धी है। इस उपकार में 
छिपी हुई प्रदयुपकार की भी भावर्ना रहती है। श्राज हम इसका 
उपकार कर देंगे, तो समय पड़ने पर यह भी हमारा काय कर 
देगा आड़े समय पर काम धावेगा । इस प्रकार शुमचिन्तकों 
` की ये तीन श्रेणियाँ हैं । 

मित्र कों भाँति शत्रु भी तीन प्रकार के होते हैं । एक तो वंश 
परम्परा के शत्रु हममे उनका कोई अपकार नहीं किया है, 
किन्तु वंश परम्परा से हमारे छुटुम्य की इनके कुटुम्ब के साथ 
बहुत दिनों से पुरानी शत्रुता चली आ रही है भते: ये भी हमसे 
श्रुता मानते हैं । 

दूसरी प्रपनी निजी शत्रुता होती है। हमने जात में झनजात 
में, प्रपने स्वाय के निमित्त केसे भी किसी का अपकार कर दिया 
है, या हमसे हो गया है, प्रपकार चाहे उसी की शुट के कारण 
हुद्या हो, किन्तु वह अपनो त्रुटि का कुछ भी ध्यान न रखकर 
बदले की भावबा से हमारा धपकार करने पर तुल जाता है, वह 
अपना निजी शत्रु है। 

एक ऐसे शत्र, होते हैं, कि प्रापने उनका कुछ भी अपकार 
नहीं किया है, भाप उन्हें जानते भी नहीं हैं, किन्तु वह ईर्ष्या द्वप 
वञ्च भकारण पापका भ्रपकार ही करता रहता है। उसके मन में 
द्वप की अग्नि इसोलिये मड़कती रहती है, कि यह मुझसे इतना 
श्रेष्ठ कसे हो गया, इतके पास इतना घन कंसे झा गया, इसका 
भवन ऐसा सुन्दर केसे बन गया, यह इतना सुंदर भोजन कसे 
करता है, इसके पास इतनी भोग की सामग्रियां वसे भा गयी । 
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ऐसे ईष्यालु दूसरों की बढ़ती देख नही सकते। द्वप करने से 
उनका प्रपना कोई प्रयोजन सिद्ध होता ही हो, यह भी बात नहीं । 
वे भ्रकारण ही बिना अपने किसो स्वार्थ के ईप््पाविश द्वप करते 
हैं। उनको गणना भी शत्नश्रों में ही है । 

शत्रु मित्र के अतिरिक्त एक उदासीन भो होते हैं। किसी 
से कोई प्रयोजन ही नहीं । वे किसी के दुख-सुख में, वादविवाद 
में लड़ाई झगड़े में फेशते ही नहों। तट पर खड़े होकर सवका 
तमाशा देखते रहते हैं। किसो के काम में पक्ष में या विपक्ष में 
हस्तक्षेप नहीं करतैप वे तटस्थ या उदासीन कहलाते हैं। जेसे 
चलराम जी न कौरवों की झोर हुए न पांडवों को शोर हुए। 
दोनों से तटस्थ रहकर युद्ध में न जाकर तीर्थ यात्रा के निमित 
चले गये। ; 

एक उपकारी उदासीन होते हैं। जो पक्षपात शून्य होते हैं । 
उन्हें किसी पक्ष का कोई श्राग्रह नहीं । फिर भी दो पक्ष को 
लड़ता देखकर दोनों के भध्य में खड़े हौ जाते हैं। वे दोनों का 
ही हित चाहते हैं । दोनों से पूछते हैं, बात बतायो क्‍यों लड रहे 
दो । लड़ाई का कारण बताओो । फिर हम बता देंगे दोनों में से 
किसका दोप है। वे पक्षपात नहीं करते। लड़ने वालों में चाहें 
झपना एक पक्ष वाला सम्बन्धी ही क्यों न हो, थदि उसका घप- 
राघ होगा, तो स्पष्ट कह देंगे इसी का अपराध है। 

प्रह्लाद जी के पुत्र विरोचन का एक ऋषिकुमार से बाद- 
विवाद हो गया । विरोचन कहे--“मैं तुमसे बड़ा हूँ” भोर ऋषि- 
कुमार कहे--“मै तुमसे 'बड़ा हूँ ।” विवाद यहाँ तक बढ़ गया कि 
दोनों ने भ्रपने प्राणों का पण लगा' दिया । दोनो में शते यह 
लेगी, कि जिसका पक्ष ठीक होगा, वह दूसरे का सिर-काट लेगा । 

अब मिसो ऐसे मध्यस्थ के पास निणय कराने चलना चाहिए 
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जो दोनों में से किती का पक्षपात न करे । छपिकुमार ने कहा-- 
“अच्छा, हम तुम्हारे पिता प्रह्लाद जी को ही मध्यस्थ मानते हैं। 
दोनों ने सहपे प्रह्वाद जी को मध्यस्थ मान लिया दोवों प्रह्लाद 
जी के समीप-गये । दोनां को बात सुनकर मध्यस्त बने धह्वाद 
ने निएंय दिया-- मैं पह निर्णय देता हूँ, कि विरोचन की अपेक्षा 
ऋषिकुमार श्रु हैं। विरोचन के पिता की अपेक्षा ऋषिकुमार 


के पिता श्रु हैं ओर विरोचन की माता की अपेक्षा ऋषिकुमार 
को माता श्रेष्ठा है ।" 


_ प्रह्लाद को निष्पक्षता के कारण ऋषिकुमार नै विरोचन को 
क्षमा कर दिया । उनका सिर धड़ से पृथक्‌ नहीं किया । मध्यस्थ 
तो भगवान्‌ का प्रतिनिधि होता है। पंच परमेश्वर कहाता है। 
- वह किसी का पक्ष नहीं करता । 


इसलिये पुरुप चार प्रकार के हुए । १ शुभचिन्तक, झशुभ- 
चितक, उदासीन और मध्यस्थ । शाखो में चारों से चार प्रकार के 
बर्ताव करने की सम्मति दी है । योगशा वाले कहते है । - चार 
प्रकार के लोग होते हैं । १-सुखी पुरुष, २-दुखी पुरुप, ३-पुण्यात्मा 
पुरुष, और चौथे पापात्मा पुरुष | साधक को चाहिये कि सूखी 
पुरुषों के प्रति तो हृदय में मैत्रीभाव रखे। जो भ्रभावग्रस्त दुखी 
पुरुष है उनके प्रति करणा के भाव रखे। जो पुरयात्मा पुरुष हैं 
उनके प्रति मुदिता के भाव भाह्वाद या- प्रसन्नता के भाव रखे 
आर जो पापातमा पुरुष हैं उनको उपेक्षा कर दे। ये नियम 
साधक के लिये हैँ । किन्तु जो सिद्ध हो गया है, उसके लिये ततो 
सभी में समभाव रखना चाहिये । मननशील मुनि. लोग संबमें 
समभाव रखते हैं । सीताजी ने कहा है--जिनको प्रिय के पाने 
“पर हर्ष नहीं होता, अप्रिय की प्राप्ति में -विपाद नहीं होता उत 
१२ i 
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सावारणतया मुनिगण योगो पुरुष सभी में समभाव रछते 
हैं। फिर भी “भवन्ति भव्येषु हि पक्षपातः” भव्य पुरुषों के प्रति 
कुछ न कुछ पक्षपात तो हो ही जाता है। भाई बन्धु और सम्ब- 
न्धियों का स्नेहानुवन्च कुछ ऐसा है, कि कितना भी छोइना चाहो 
कुछ न कुछ तो बना ही रहता है--“स्नेहानु वन्धो बन्धूनां मुने 
रपि सुदुस्त्यजः” वन्धुश्रों का जो म्नेह-ग्रनुवन्ध है, उसे छोड़ना 
मुनियों के लिये भी अत्यन्त कठिन है । किन्तु इम अत्यन्त दुस्त्यज 
स्नेहानुबन्ध को भी जो छोड देते हें। वे युक्त योगियों से ही श्रष्ठ 
हें। वे समबुद्धि वाले महात्माओं से भी विशिष्ट हैं “समबुद्धि 
विशिष्यते ।” साधारणतया मनुष्य दो ही प्रकार के होते हैं भच्छे 
या बुरे, साधु या श्रसाधु, पापी या पुण्यात्मा । उच्चकोटि के 
योगिराजओं की इष्टि में दोनों ही समान हैं। वे साधु में भौर 
पापी में कोई भेद नहीं करते । त 

सूतजी कहते हैं-मुनियो ! समबुद्धि वाले युक्त योगियो में 
भी जो विशिष्ट हैं-सर्वश्रेंष्ठ हैं-उनके सम्बन्ध में वताते हुए 
भगवान्‌ अर्जुन से बह रहे हैं--अर्जुन ! ओ योगी सुहृद्‌, मित्र 
तया बन्धु इन शृमचिन्तको में श्रोर स्वार्थी, ईर्प्यालु, ढ पी तया 
कपटी शाद्नुश्रों में तथा उदासीन श्रौर मध्यस्थो में किसी भी 
प्रकार का भेदभाव मन में नहीं रखता! समी में जिसका एक 
ही भाव है । फिर चाहे वह साधु पुरुष हो. अयवा भले ही पापी 
ययों न हों, सबको एक दृष्टि से देखता है, शो वह समबुद्धि वाले 
योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी है ।”* न 

` अजुन ने कहा--“प्रमो श्राप बार-बार समबुद्धि योगी का 

उल्लेख कर रहे हैं। पीछे प्रत्यन्त संक्षेप में झापने प्राण प्रौर 
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श्रपान को समान करके नासिका के भीतर ही गतिशील करने 
का संकेत किया था भ्रौर इच्छा, भय और क्रोध से विमुक्त योगी 
को सदा स्वेदा मुक्त बताया था, तो में उस योग के ही सम्बन्ध में 
विस्तार से सुनना चाहता हूँ । कृपा करके मुझे प्राणायाम योग 
का विधान बतावें । योगी को कसे रहना चाहिये, केसे बर्तना 
चाहिये, कहाँ पर योग साधन करना चाहिये, कौन सा आहार' 
करना चाहिये, किसे ग्रहण करना चाहिये, किसका परित्याग 
करना चाहिये । इन सब बातों को मुझे विस्तार पूर्वक बतावें ।” 

भगवान्‌ ने कहा--“भजुत ! यह विपय बड़ा शूठ हैं। 
विस्तार के साथ तो मै सेकड़ों वर्पो में भी बता नहों सकता । 
तुम्हारो जिज्ञासा देखकर में यन्त संक्षेप में तुम्हें इस विषय को 
समकाऊगा। पहिले तुम देश के सम्बन्ध में सुनो । योगी को' 
एकान्त में निवास करना चाहिये । 

शर्ज्‌न ने पूछा--“एकान्त का कया अर्थ है? जहाँ कोई जीव- 
जन्तु न हो ? जहाँ कोई भो जोव न हो ऐसा स्थान तो स्यात्‌ ही 
कहीं हो ।” 

भगवान्‌ ने कहा-- भरे, जीव से अभिप्राय नहीं । पशु, पक्षी, 
कीट पतंग तो सर्वत्र हे ही । किन्तु जहाँ कोई मन तथा वाणी से 
हमारे साधन में विघ्न डालते वाला न हो । दुर्जन पुरुष जहाँ 
भास-पास विध्न न डाल सके । ऐसे एकान्त स्थान में चाहे 
अकेली कुटिया हो, देवालय हो, पहाड़ की गुफा हो उसमें रहे । 
जिसमें कोई यह न कहे कि यह तो मेरा स्थान है, तुम यहाँ केले 
रह गये । यहाँ से भाग आाभ्नो । ऐसे एकान्त स्थान में रहे ।” | 

साधन काल में दूसरों से संपर्क न रखे । एकाकी ही निवास 
करे । अपने साधन में जो सहायक सेवक हों उन्हें मी अपने से 
पृयक्‌ ही रखे | झौर किसी से किसी वस्तु की आशा न रखे। २३ 
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अजु न ने पूछा-"महाराज! झाशान रखेगा तो खायगा 
क्‍या ?” हि 

भगवान्‌ ने कहा-“खाने को तो भाग्यवश मिल ही जाता 
है। जो प्रनन्यमाव से चिन्तन करता है, उसके खाने-पीने की तो 
में स्वयं चिन्ता रखता है।इस घन में मतवाले हुए मदमत्त 
संसारी जीवों की लप्तो-चप्पो न करे, उनसे कोई श्राशा न करे। 
चाहे जितना भो धन किसी के पास क्‍यों न हो, वह दूसरों की 
समी इच्छाग्रो को पूर्ति कमी नहीं कर सकता । प्रायः समो 
प्राणी श्रमावग्रस्त है, कोई न कोई श्रमाव सभी को बना रहता 
है । जो स्वय अभावग्रस्त हैं, दूसरों की अभिलापा केसे पूरी कर 
सकते हैं । अतः केवल मेरी धाशा छोड़कर शौर किसी भो संसारी 
पुरुष से श्राशा न रखे । भौर सभी प्रकार के परिग्रहं का परि” 
समाग कर दे ।” 

अजु न ने पूछा--महा राज, यदि परिग्रह न करेगा, तो योग 
साधन में तो घृत भी चाहिये, दूध भी चाहिये । वस, दंड, कमं: 
डलु, झोढ़ना, बिछोना शरीर निर्वाह के लिये समी तो भावश्यक 
होता है । ८ 


भगवान्‌ ने कहा--“केवल कम से कम शारीर निर्वाह की 
वस्तु रखना परिग्रह नहीं । पेट भरते को अपने - मित्र सम्बन्धी 
देदेंया घर-घर से भिक्षा करके ले प्रावे। निर्वाह मात्र को 
दूसरे समय को रख भो दे तो यह भी परिग्रह नहीं है। भिक्षा 
का अन्न तो भमृतान्न है, भिक्षान्न की गणना परिग्रह में नहीं है द 
केवल शरीर निर्वाह के लिये जो कर्म किया जाय, वह कम नहीं, 
केवल शरीर निर्वाह को अन्न वस रखें जायं थह भी परि” 
ग्रह नहीं ।” - UR 2 
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जुन ने पूढा-"आशा और परिग्रह तै रहित होकर फिर 
क्या करे ?”” 

भगवान्‌ तै कहा--“फिर शरीर और चित्त को वशमें 
रखें।" शरीर में व्याधियाँ बहुत आ जाती हैं, चित्त में विक्षेप 
बहुत उठते हैँ। व्याधि और विक्षेपों से यथाशक्ति बचते रहने की 
चेष्टा करे । तब सुंदर झासन लगाकर ध्न्तःकरण को समाधि में 
स्थित रखना चाहिये ए' 

अजु न ने पूछा--"भगवयु ! आपने कहा सुदर श्रासन लगा? 
कर समाधि का भ्यास करे, सो सुंदर आसन कसे लगावे ? 
कहाँ लगावे ? ध्रासन की भूमि कैसी हो? किस पर चेठे आसन 
में कौन-कौन सी वस्तुएँ हों, कृपा करके इग सब वातों को मुझे 
समझाइये |” 

सूतजी कहते हँ--“मुनियो ! भर्जन के पूछने पर भगवान्‌ ने 


जसे आसन आदि को विधि बताई है, उमे मे आपसे भागे 
कहुँगा । 


छप्पय 

योगी रहे इकान्त करे नहि, संग सबनिकों। 

दस इन्द्रिय मव एक करें संयम नित इनिको ॥ 

वरा में रासै देह और की रखै न आशा। - 

संम कबहुँ न करे रखे प्रभु में विश्वासा ॥ 
संत्तारिनि की आश .तजि, मगन रहे तिज आत्म में! 
सदा लायावै नेम वे, आत्मा कूँ परमात्म, में॥ , र 


योगासन की विधि 
[६] 


शुचौ देशे प्रतिप्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीच॑ चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 
तत्रेकाग्रं मनः कृत्वा यतचिचे न्द्रियक्रियः | 


उपत्रिश्यासते घुञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्भये ॥® - 
(श्री भक गी० ६ भ० ११, १२ श्लोक) 


छप्पय हरी 


पावन भूमि निहारि करे साधन वा यल में। | 
आसन लेह लगाइ न्हाइ शुभ पावन जल मे॥ 
कुरा की भासन प्रथम, गुदगुदी भूमि बिछापे। 
ता उपर मुगचरम विछावै घुल. सरतावे॥ 
ब्रगछ्ञाला . पर - वें ढकै,. जँचो गीचो होहि नहि । 
घुस ते बैठे करै पुनि, साधन साधक दन्द: सहि॥ 


rns Li 





Cn क 


~ भीर-न बहुत नीचा हौ हो ॥११॥ 
उघ आसन पर बैठकर मनको एकाग्र करके वित्त भौर ईन्दरियों 
को वश में करके पारम विशुद्धि के. तिमित्त,योगाम्यास करे ॥१२। 


A 


:; योगासन को विधि ममर 


प्रात्म -शुङ्रि के ही निमित्त से किमे जाने वाले समस्त 
निष्काम कमः निष्काम कर्म योग के.अन्तर्गत हैं। ज्ञानयोग में तो 
-विचार विवेक तितिक्षा, श्रवण मनन आर निदिध्यासन को ही 
अघानवा रहती है। जो कर्म लोकों को प्राप्ति के लिये किये जाते 
हैं, वे कमं योग के अत्तर्गत हैं, बिन्दु जो कम किसी भी इस 
संसारी भोगों की, तथा परलोक के भोगों की इच्छा के बिना 
केवल आत्मा शुद्धि के ही निमित्त किये जाते हैं, वे सव निष्काम 
कमयोग के अन्तगेत हैं। जैसे आप निष्काम भाव से जिस भी 
बण या आश्चम मे हैं, उनके शाखानुमोदित कर्मो की निष्कीम 
भाव से करना। इष्ट कम आपुर्त कम, यज्ञ, दान, तपस्या, 
तीथंब्रत, वापी, करूष, तडाग, परोपकार सम्बन्धी समस्त काय, 
भगवानु के मन्दिर बनवाना, कथा, कोन का प्रचार प्रसार, 
भगवान्‌ की सेवा पूजा परिचर्या के निमित्त समस्त कारये, योग 
साधन के -लिये विविध झासनों का श्रम्यास, भांति-भाँति के 
प्राणायामो का-अभ्यास,-साकार निराकार का ध्यान, किसी भी 
भाँति को घारणा निविकहषं सविकल्प केसी भी समाधि, तथा 
अन्यान्य भी शरीर से मन से निर्ध्काम भीव से किये हुए आत्म 
शुद्धि के निमित्त कार्य सभी निष्फार्म कमयोग कहलाते है। ये 
कर्मे साघनावस्था में भी कियेःजति हैंऔर सिद्ध हो जाते पर 
भी इन्हें छोड़तेःकी भ्रावरयकता'नहीं,*लोकस ग्रह के निमित्त सिद्ध 
हो जाने पर भो निष्काम कम योगी, इन कर्मो, को" करते ही 
“रहते हैं।[ ४२०२७ हक. की ER) Me ne 
5 भगवादु ने निष्काम भाव -से:विविधः यज्ञां का "वर्णन करके 
उन्हें प्रजु न कोःनिंष्काम भावसेग्करते- रहने का उपदैश दियो । 
क्षत्रिय केःलिपे-घर्मयुद्ध करना भी एक यज्ञ ही,है। योगीःके लिये 
जओोगसाधन करना भीःएक यश- ही. हैत:म्वहे प्राणों- की आणी 
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हवन करता है। ग्रजुन की जिज्ञासा पर भगवान्‌ फिर से ध्याव- 
योग का वर्णन करने को उद्यत हुए। - ०“ 

ध्यानयोग में सबसे पहिले देश, काल और पात्रता के सम्बन्ध 
में विचार करना पड़ता है। सबसे पहिले केसे स्थान पर ध्यान 
किया जाय, इसका विचार करना चाहिये । पविश्र या प्रपवित्र 
देश का प्रभाव साधन पर बहुन पड़ता है।'जो सिद्ध हो “गये हैं, 
या जन्मजात सिद्ध हैं, उनके लिये ती सभी देश, समान हो हैं । 
वे देश, काल तथा पात्रता की परिधि क्रो पार करके ऊँचे उठ 
गये हैं, किन्तु जो साधक हैं, उन्हें साधनावस्था में देशकाले कां 
विचार अवश्य करना चाहिये । 

शासखकारों ने उन देशों को यज्ञसाथन योग्य माना है, जिन 
देशों में काले मृग स्वच्छंद होकर विचरण करते हों भोर जही 
कुशा पैदा होती हों । कुश को सबसे पवित्र माना गया है । 
इघीलिये साधन में कुशों का बना हुआ ग्रासत श्रावश्यक है । 
साधन काल में कुशों के वने सूठा-ब्रह्ादण्ड-को 'वाय हाथ 
में रखने को तथा कुश की वनी परवित्रियों का दोनों हाथों की 
अनामिका उवनियो में पहिनने की प्राचीन प्रथा है। देवकार्य 
तथा पितृकार्य कुशों के बिना सम्पन्न हो नहीं होते हैं। पहिले 
ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग नित्य प्रति वनों .में जाकर कन, 
दुष्य, समिघा तथा नित्य नई कुशा लाया करते थे । प्राज कुशल 
शब्द दक्ष, चतुर तया योग्य पुरुष के, अर्थ में ब्यवह्ृत होता है, 
उसका भी यही तात्पर्य है--“कुश लातीति कुशलः” भर्यात्‌ जो 
कुश को लाकर उमे धारण करे वही कुशल है.। प्रच्छे काम कुरा 
के बिना होते नहीं, जो अच्छे काम करेगा वही कुशों को लावेगा, 
वहो कुशल पुरुप है। इसलिये कुरा वाले देश साधन में उपयुक्त 
माने गये हैं।, जत हिमालय, विषय आईि पर्वतीय , देश, गंगा 
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| न नदियों -जहाँ संत-महात्मा सिदध 
यपु प्रादि परम पवित्र नदियों के देश, जहाँ संत-महात्मा (स 
पुष्य रहते हों था पहिले रह चुके हों, ऐसे सिद्ध | प्रदेश he 
जिस पवित्र तीयो वाले प्रदेशा साधत के लिये कुन माने गये हैं । 
उन पवित्र देशो में भी ऐसी भूमि पावन मानी गर्यो है; जो सुन्दर' 
उ्वेरा हो, जहाँ पवित्र वृक्ष हों, उसर या संस्कारहोन. भूमि न 
हो जहाँ जाते हो मन प्रसन्न हो जाय । ऐसी भूमि भें-जहाँ 
संत महात्मा साघकों के पवित्र भाश्रम हों, समीप में जलाशय हो, ' 
पवित्र नदियों का तट हो, देवालय हो, या पर्वेतो को गुफा होः 
ऐसे स्थान में जीवनोपयोयो राभी सुपास देखकर साधन में प्रवृत्त 
होना चाहिये इही का वणुन करते हुए भगवान्‌ ते जुन को 
प्रासन लगाने की विधि बताई । जिससे येठा-जाय, या जिस पर 
बैठा जाय दोनों को ही प्रासन कहते हैं । जैसे पद्मासन, सिद्धासन, 
सरलासन भादि चौरासी लाख श्ःसन है, इनकी भी आसन कहते 
हैं कौर जिस गदा, चटाई, वस्त्र तथा उस आदि पर बेठकर 
साधन किया.जाय उसे भी आसन कहते हैं। भगवान्‌ ने संक्षेप में 
दोनों का हो कधन किया है । ER ८ 2 
_ सूवजी कहते हैं>मुनियों जद अजुन ने कसे प्रासन पर 
बठकर साधन करना चाहिये यह जिज्ञासा की तो भगवान 
कने लगे--“अजु त | बेठने पर कमर न भुके, रोड़ को 
सीधो रहे, स्थिरता पूर्वक सीधे बेठे । बैठने में असुविधा न हो, 
सुसपूर्वक सीधे बेठने को आसन कहते हैं भर जिस पर बेडे हँ 
उमे भी आसन ही कहते हैं ।" "ˆ ' `. 7300 2 ही 
` भजुनने पूछा--वह चैठने वाला आपनं कैसा होना : | 
उही तगाना चाहिये? ˆ होन चाहिये 
१" भगवान्‌ ने कहा--पवित् देशः में: ८ हि 
घाउन लगाना हो वह भूमि -ऊेचो नोची चासन संगावे।, जहाँ 


न हो ।:सम हो । उसे 
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सोप पोत कर, या गङ्गा जल आदि छिड़क कर .पेहिले से ही 
झुचि पवित्र वना ले । आसन त बहुत ऊँचा हो मं बहुत नीचा 
ही हो गुदगुदा हो, जिस पर बैठने से सुख हो, जो ग्रंगों में गड़ते 
न लगे । उसके बीच में अन्तराल न हो । बल क ४5४ 
अजुन ने पुछा--अन्तराल क्या ? 

भगवान्‌ ने कहा-जेसे दुमञ्जला भवन है, तो दूतरी मिल 

पर श्रासन न लगावे । किसी तखत, चौकी के ऊपर आसन म॑ 
लगावे, उसके नोचे आकाश भा गया । भूमि पर ही आसन लगावे! 
्रासन में मृग चर्म, कुशासन क्षौर वस्त्र तीनों का ही उपयोग 
होना चाहिये ? पर सि हक 

अर्जुन ने पुछा--“इनका क्रम केसे होना चाहिये ?” 

भगवान्‌ ने कहा--“लिपी पुतो स्वच्छ भूमि पर सबसे पहिले - 
कुशाओं का प्रासन विछाना चाहिये । उसके ऊपर काने मृग का 
चमे । ऋषियों ने मृग के चमं को शुद्ध माना है, जैसे हड्डी के बने 
शंख को शुद्ध माना है। कस्तूरी मृग का चमं हो तो ओर-भी 
सुन्दर । सिंह भो मृगेन्द्र है अतः व्याघ्रचर्म भो विछाते हैं, किन्तु 
यह राजस्‌ है, कृष्ण मृगचम सात्विक है । खाली मृग चमं पर 
बेठना दोष बताया है, अतः मृगचर्म के ऊपर मदुल वस्त्र .अवश्य 
विछ्याले । जब भी वैठना हो.मृगचर्म पर बस विछाकर हो बेठता 
चाहिये । इस प्रकार कुशासन, मृगचर्म और वस्त्र इन तोनों की 
क्रमशः विश्याकर उस परं स्थिर आसन से बैठना. चाहिये #६- - 
-'मर्जुन ;ने- पूछा-"ऐमे-'भासन पर घेठकर :मया-करना 
चाहिये ?” Ton FT 
! 77 भगवान्‌ ने कहा--सबंसे पहिले सो मनःको एकाग्र करे । यह 
मन स्वभाव. से चंचल हैं।' भतः जहाँ ज़क-हो इसे इधर”ठर्घर 


“योगासन की विधि ¦ - १५७ 


भटकने से रोकना चाहिये। फिर चित्त को और इन्द्रियों को 
संयत करना चाहिये । _ RR 
अजुन ने पूछा--"चित्त को और इन्द्रियों को सेयत कंसे 
करे १?” oe EF 
भगवान्‌ ने कहा--आँखों का स्वभाव होता है, तनिक भी 
'पैछर सुनाई दी उसी झर जिञ्चाता भरी दृष्टि से ,देखते रहना 
तनिक भी शब्द सुनाई दिया उसी को सुनकर उश्नके विषय में 
चिन्तन करना । कोई भी गन्ध ग्राई तो उसी के विषय में मनन 
करना । उस प्रकार सब ओर से मन तथा इन्द्रियों के व्यापारों 
से अपने को हटाये रखना चाहिये । फिर चित्त को एकाग्र करके 
किसी सिद्धि की कामना के निमित्त नहीं, किसी दिव्य लोक की 
: प्राप्ति की इच्छा के निमित्त नहीं | केवल ्रात्म शुद्धि के अभिप्राय 
से ही समाधिका अभ्यास करना चाहिये । 
अजुन ने पुछा--आत्मबुद्धि क्या ? 


भगवान्‌ कहा--प्रात्मा तो नित्य, शुद्ध, मुक्त सञ्चिदानन्दमय 
है ही ! विषयों के संसग से अन्तःकरण में मलिनता सी आ गयी 
है । सूक्ष्म इष्टि से इसी बात का “चिन्तन करे कि मुझमें किसी 
प्रकार का विक्षेप नहीं है । मैं समी कामनाओं से रहित, समस्त 
७७१ से परे हूँ । इस प्रकार भपने यथार्थ स्वरूप का विचार 
। । t 


प्रजुन॒ ने पूछा-ऐसा चिन्तन करते समय शरीर को किस 
प्रकार रखे? 


सुतणी कहते हैं-“मुनियो ! श्रजुंत के इस भइन का भगवान्‌ 
जो उत्तर देंगे उसका वर्णन मैं आगे करूंगा ।” 
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छषप्पय ` र 
आसन घुसद लगाइ चिच साधन में देवे। 
मन कूँ करि एकाम इच्ियनि वश करि लेंगे ॥ 
पाँच करम अरु पाँच ज्ञान इन्द्रिय कहलाओें। 
अह इुद्धि मन चिच भीतरी करन बतावें॥ 

इन सब कू बरा में करै, अन्त/करन विशुद्धि हित। 
करे योग श्रम्यास चित, थाइ न कवहँ भोग चित ॥ 


wy |) 
go hl, 
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समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
संप्रेक्ष्य नालिकाग्रं स्त्रं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 
प्रशान्तातमा बिगतभीत्र क्षचारित्रते स्थित; | - 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥& 
(श्रोम० गी० ६ अ० १३, १४ इलो० )' 


छप्पय i 
काया सिर अरु गरो सीध में सम ई राखे। : 
मन बानी वश करे व्यरथ की बात ने भाखे [| 
` आसन अचल लगाय चिच इत उत न इलावे । 

भीतर मक रोकि हस्य परपंच झुलाबै ॥ 
दीठि नातिका अभ में, राखै विचलित होहि नहि। ' ` 
दशहु दिशनि देखे नहीं, चित इत उत नहिं जाई बहि ॥ ' 





क अभ्यास के समय शरीर हिर प्रीर ग्रीवा को स्थिर भौर अचल 
करके वैँठे । प्रपती नासिका के प्रग्रभाग की ओर देखता हुमा भौर 
किसी दिशा में भी दृष्टि को न जाने दे ॥ १ ३॥ , 

ऐसा प्रशान्तात्मा घोर मत्परायण पुरुष निर्भय होकर ब्रह्मचयं व्रत 
में स्थित हुमा बड़ी सावधानी के साय मन को वश में करके मेरे परा- 
यण होकर बंठा रहे ॥१४॥ , ॥ ना 


दा 
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इस शरीर में ७२ हजार नाड़ियाँ हैं, उन सबका सम्बन्ध 
मुलाघार चक्र से है। जब मूलाधार चक्र शुद्ध रहेगा तभी आगे 
के चक्ो में कुण्डलिनी शक्ति का- प्राण वायु का-प्रवेश प्रगले 
चक्रो में होगा । जो रुग्ण होता है, वह मूलाधार की विकृति के 
हीं कारण होता है। वृद्धावस्था में जो कमर मुक जाती है, 
उसका कारण भी यही है कि मूलाधार की नाडियाँ मल के 
कारण मोटी हो जाती हैं । वहाँ की कसेरकाग्रों की हड्डी उमर 
कर बड़ी हो जाती है । जिसमे कमर को सोधी-सम-नही रख 
सकते । रोढ की हड्डियों के बीच से जो सुपुम्ना नाडी जाती 
है, वह सिर से लेकर मूलाघार तक जाती है । मूलाधार चक्र में 
वह्‌ साढ़े तीन वलय लगाकर प्रसुप्त हुई पड़ो रती है, उसमें 
प्राणों का संचार नहीं होता । वृद्धावस्था में बहुतों का सिर दुखने 
लगता है। क्सी को नेत्रों से कम दीने लगता है, कुछ लोग 
कानों से कम सुनने लगते हैं। अपानवायु-ओो एक शरीर को 
त्यागकर दूसरे में चलो जातो है-मूलाधार में ही रहती है । अतः 
सबसे पहिले भूलाघार की ही शुद्धि का प्रयतन करना चाहिये ! 
मुलाधार का शोघन विविध योगिक श्रासनों से होता है। भासनों 
से नाड़ी शोधन में बहुत सहायता मिलती है। एक आसन से 
लगातार ६ घंटे वेठा रहे, और सिर, ग्रीवा तथा रीड़की हड्डी 
तनी रहेँ, दोनों घुटने भूमि में सटे रहेँ झर इसमें दारीर को” 
तनिक भी कष्ट न हो। तो समझना चाहिये भासन सिद्धि हो 
ययी । इस पर स्थिर रहने पर सुखानुभूति होती है, तव ध्या 
में मन लगता है! अतः साधन वा मूल-आघार प्रासन हो है । 

सूतजी कहते हैं--मुनियों जव भर्जुन ने शरीर की केमे 
रसना चाहिये इस वात की जिज्ञासा की तव भगवान्‌ ने महा- 
पर्जुन ! शरीर के तीन भाग हैं! एक तो पेरों का भाग, जहाँ 
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प्राकर, कटिप्रदेश के समीप दोनों पेर निकलते हैं, उस कटि 
भाग से ग्रोवा तक दूसरा भाग झर ग्रीवा से सिर तक तीसरा 
भाग] सिर सबसे श्रेष्ठ मुख्य भाग है, इसलिये उसे मुख्य 
भाग या शीपंभाग कहते हैं। ग्रोवा से कटि तक के भाग 
को मध्यभाग कहते हैं, आगे के भाग को वक्षोद्र भर 
पीछे के भाग को पृष्ठ भाग या पीठ कहते हैं। कटि के 
नीचे के भाग को अधोभाग कहते है। उस श्रधोभाग के भी तीन 
विभाग है। एक तो दोनों चूतड़ों का भाग जहाँ से दोनों पेर 
निकलते हैं, वहाँ से लेकर घुटनों तक घुटनों से लेकर टखनों तक 
दूसरा भाग और टखनों से लेकर पंजों तक तीसरा भाग | तो 
पंजे टखने और घुटने तो पद्यासन, सिद्धासन अ्रथवा स्वम्तिका- 
समादि श्रासन लगाने से संयत हो जाते हैं। प्रब रहा मध्यभाग 
झर शीर्षभाग। इन दोनों को संयम में रखने के लिये पींठ, 
ग्रोबा और सिर को जव तक सम न रखा जायगा तब तक पुरे 
शरीर का संयम नही हो सकता । शरीर को संयत रखने के लिये 
यासन मार कर पीठ ग्रोवा और सिर को सम रखना यह 
समाधि की प्रथम सोपान है। श्रतः तीनों को सम रखकर 
सुस्थिर होकर बैठे । 

भर्जुन ने पूछा-शरीर का संयम तो हो गया, किन्तु हृष्टि 
तो बड़ी चंचल होतो है, तो क्या भ्राँखों को भी मींच ले ।. 

भगवान्‌ ने कद्दा--आँखों के मोच लेने में एक दोप है, उससे 
विद्रा आ जाने की सभावना है, भतः न तो आँखो को पूरी तरह 
से मींचे ही थौर न पूरी तरह से खुली ही छोड़ दे प्रर्धोन्मोलित 
इष्टि रखकर नासिका के अग्रमाग पर ही झपनी हृष्टि जमा दे । 
शोर किसी दिक्षा की ओर न देखे । ऐसे, दिशाझ्रों की शोर अब- 
सोकन न करता हुमा स्थिर होकर बैठे रहना चाहिये । 
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अर्जुन ने पूछा--बैठकर क्या करता रहे? - 
भगवान्‌ ने कहा--“चैठकर ध्यान करना चाहिये ।” 
अर्जुब ने पृ्ा--“६्यानकर्ता केसा हो, उसकी योग्यता 
वतारे ।” 
भगवान्‌ ने कहा-ध्यान कर्ता को सर्वप्रथम तो प्रचान्तचित्त 
होना चाहिये । जिसका चित्त शान्त है, वह ध्यान ही कया 
करेगा। श्रत: चित्त में जो विक्षेपकारक विवार हैं, उन्हें मस्तिष्क 
से निकाल देना चाहिये । भनित्य संसारो जिपप न आज तक 
किसी के हुए हैं न होंगे । चित्त में विक्षेप फे तोन ही कारण है, 
कामत्रासना, धनका लोभ भौर प्रपने विरुद्ध अच रण करने 
वालों फे प्रति कोध।सो तीगों बातों को अनित्य नाशवान्‌ 
समभझकर इनकी निन्ताओं से चित्त को विभुक्त करके शान्त माव 
से ध्यान के लिये बंठना चाहिये ।” 
दूसरा विक्षेप है, मृत्यु का भय साधक को ऐवा भय घाठो 
पहर लगा रहता है, कि ऐसा कार्य करने से कहीं मेरो मृत्यु न हो 
जाय । सभी प्राणी सबँदा मृत्यु के भय से भयभीत बने रहते हैं। 
साघक को निर्भय रहना चाहिये । उसे दृढ़ विश्वास रखना 
चाहिके कि जहाँ मृत्यु होने वाली होगी, वहाँ झवश्य ही हो 
जायगी, उमे कोई टाल नहीं सकता । जहाँ मृत्यु नहीं होने की 
है, वहाँ कोई लाख प्रयत्न करे, तो भी मृत्यु हो नहीं सकतो। 
जब मृत्यु निश्चित समय पर नियत देश में अवश्यम्भावी है, तो 
हम फिर सदा भयभीत क्‍यों बने रहे । अतः साधक को मय को 
तिलांजलि देकर-निर्भय बनकर साधन में प्रवृत्त होना चाहिये । 
तीसरी बात यह है, जब तक साधक पूणं ब्रह्मायं ब्रत का 
पालन नहीं करता, तव तक उसे ब्रह्म साक्षातृकार हो नहीं 
सकता! जिस ब्रह्म की प्राप्ति के लिये ऋषिगण ब्रह्मचर्ये ब्रत का 


. ध्यान को विधि २१६३ 


“आवरण करते हैं “यदि5छन्तोब्रह्मचर्यचरन्त:” उस ब्रत से च्युत 
म हो । दीये की रक्षा करने का. ही नाम ब्रह्मचर्य है । वीर्य था 
विन्दुपात से ही मरण होता है । बिन्दु धारण से ही जीबन प्राप्त 
होता है। जिन कारणों से वीये अधोगामी हो, उन कारणो का 
परित्याग कर देना चाहिये । कामतियों का दर्शन, स्पशं, आलाप, 
हेंधी-विनोद, एकान्तवार्ता, एकान्तसेवन झादि कामवर्घक चेष्टाओं 
का सवेथा त्याग कर देना चाहिये ! 

चौथी बात यह है, कि शरीर की भाँति मन को भी संयम में 
रखना चाहिये । मन को इधर-उधर स्वच्छन्दतापूर्वक विचरण 
नहीं कराते रहना चाहिये । 

अर्जुन ने पुछा--''भगवचु ! मन तो बडा चंचल है। उसको 
तो जब तक कोई भ्रवलम्बन न हो, तब तक वह इधर-उधर 
घूमता ही रहेगा । मन निरालम्ब तो ठहर नहीं सकता ।” 

भगवात्‌ ने कहा--“मन के लिये सबसे वडा अवलम्बन तो मैं 
ही हूँ, मुझमें चित्त को लगाये रखना चाहिये । मेरी निराकार 
साकार अनेक मूर्तियां हैं, जो भी साधक को अनुकूल पड़े। उसमें 
चित्त को फॅसाये रखना चाहिये ।”” 

अ्जु न ने पुछा--श्रापको वया समझे ? 

भगवान्‌ ने कहा-मुझे हो अपना परम पुरुपार्थ समझे। 
मुझे ही सर्वस्व मानकर घ्यात में प्रवर्त हो, मुझे ही अपना 
आराध्यदेव, प्राप्ति स्थान, अन्तिम साध्य तथा अन्तिम ध्येय 
मामे । ऐसा होकर योग में युक्त होकर निश्चिन्त, निश्चल, जिते- 
दिय, श्रद्धावान होकर ध्यान में बेठे । 

अर्जुन ने पूछा--इस प्रकार बेंठे हुए साधक को कया होता 
है, उसे कोन सी सिद्धि की प्राप्ति होती है? 

१३ 
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सूतजी कहते हँ---“मुनियो ! श्रजुन के इस प्रहव का भग? 
चामु ने उत्तर दिया है, उत्तका वर्णन मैं आगे करूंगा ।" 


छप्पय 
बह्मचय ब्रत माहि, अवस्थित रहे सदाई। 
कहूँ भय नहि करे भ्रमय अत रसे तदाई' ॥ 
अन्त/करन अशान्त होहि चलता तजि कें। 
साबधान तित रहे चिप तै सोको सजि के॥ 
गोमें चित लगाइ के, सतार बह्‌ वनि जाइगो। 
पावै साधक सुस सतत, सत्‌ योगी कहलाइगो॥ 





योग हारा परम शान्ति की प्राप्ति 
[८] 


युञ्जन्नेचं सदात्मानं योगी नियतमानसः | 


शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥§ 
(श्री भग० गो० ६ अ० १५ श्लोक) 
छुप्पय 
भन के वसा जिति करथो नियत मानस कहलावें। 
ऐसे योगी सदा चित्त मी माहि लगावें॥ 
परमानन्द स्वरूप शास्ति कू ते नर पाषे। 
मेरी है बह शान्ति सरल साधक जन पावें॥ 


तैल-घारवत ध्यान करि, जो ली सतत लगाईँगे। 
कहें शाती शान्ति जिंहि, मम असाद तै पाइँगे॥ 


समस्त साधन शान्ति के ही लिये किये जाते हैं। मनुष्य जो 
मी कर्म करता हे, इसीलिये करता है, कि इस कर्म से मुझे सुख 
मिले और दुख की निवृत्ति हो। कोई मी व्यक्ति दुख नहीं 
चाहता । सभो इसो लिये सब ब्यापारों को करते हैं, जिससे मेरी 
चिन्ता दूर हों जाय! कामी समभता हे, मेरी इष्ट वस्तु मुझे 


# इस भाति अपने आपको योगाम्यास में लगाता हुआ स्वाधीन 
मनवाला योगी मेरी स्थिति रूप परम निर्वाण शान्ति को आस 
होता है ॥ १४।। * * जा, 
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प्राप्त हो जाय, तो मैं सुखी हो जाउँगा। असत्यवादी जो असत्य 
भाषण करता है, वह दुख की प्राप्ति की इच्छा से नहीं करता ! 
उसे किसी भोग पदाथ की इच्छा है, वह सोचता है, यदि मैं 
सत्य वात कह दूँ, तो लोग मुझ पर क्रुद्ध होंगे मुझे मेरी मनो- 
भिलपित वस्तु प्राप्त होगी, यदि में असत्य भाषण कर दू तो 
ह्‌ वस्तु मुझे मिल जायगो । उस यस्तु के ग्राप्त होने पर मुझे 
सुख मिलेगा । यदि असत्य भाषण से सुख की शान्ति की उसे 
संभावना न होती, तो वह कभी श्रसत्य भाषण न करता, बोकि 
इस बात को वह भी जानता है, कि असत्य भांपण करना अच्छा 
नहीं, किन्तु सुख प्राप्ति की लालसा से वह अनुचित साधन को 
भी अपनाता है। 
कामी समझता है, यदि अधर्म करने पर भी मेरी मनचाही 
कामिनी मिल जाय, जिससे मुझे सुख मिलेगा, तो वह अधम 
का मार्ग भी ग्रहण करने को उद्यत हो जाता है । महाराज 
दण्डक कुलीन थे, शास्त्रज्ञ थे, फिर भी भ्रपने गुरु शुक्राचार्य की 
अरजस्क्रा पुत्री को एकान्त अरण्य में पुष्प चुनती देखकर उस 
पर मुग्ध हो गये । उस कन्या से उन्होंने अनुचित प्रस्ताव किया। 
कन्य] ने कहा--“राजन्‌ ! तुम कैसी अधमं की बात कर रहे हो, 
मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं । इस सम्बन्ध से मै तुम्हारी बहिन हू 
यहिन से ऐसा प्रस्ताव करना अधर्म है ।” 
राजा तो काम में मदान्ध हो गये थे, उन्होंने कहा--देवि । 
घर्म हो या अघम जव तक मैं तुम्हें प्राप्त न कर लूंगा, तब तक 
मुझे शान्ति नही मिलेगी ।” त सि 
` शुक्रतनया ने राजा को भय दिखाते हुए कहा--“राजन्‌ ! 
सुम्हें इस अधर्म कार्य का परिणाम भी सोच लेना चाहिये । मेरे 
पिता परम तपस्वी हैं, वे सर्व समर्थ है, तुम्हारें इस झधम काय 
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से वे तुम्हें ही भस्म नहीं कर देंगे, तुम्हारे राज्य पाट को, सेना 
बाहन, मंत्री सचिवों को तथा समस्त प्रजा को नष्ट कर देंगे ।” 

दण्डक ने कहा--"देवि ! में यह जानता हूँ, तुम्हारे पिता 
को शक्ति का मुझे पता है, फिर भी यदि एकवार मैं तुम्हारा 
मालिगव कर लूँ, तो उस सुख के पीछे मे सब कुछ सहने को 
उद्यत हूँ ।” 
` वन्या बहुत मना करतो रहो, किन्तु राजा ने पने सुख के 
निमित्त उक्षके साथ बलात्‌ कार्य किया । उसका परिणाम भी जो 
होना चाहिये था, वही हुआ । सात दिनों तक तप्त बालू की वर्षा 
हुई । राजा का धन, जन, सेना, कोव, तथा सम्पूर्ण प्रजा के 
प्राणी नष्ट हो गये । सम्पूर्ण राज्य दण्डकारण्य हो गया । 

इससे यही सिद्ध हुआ कि सभी प्राणी सुल प्राप्ति के लिये 
और दुःख तिदृत्ति के हो निमित्त कमं करते हैं। किन्तु जैसे कर्म 
किये जातै हैं, वैसा हो उनका फल मिलता है। कर्म तीन प्रकार 
के होते हैं । शुभकम, अशुभकम और शुभाशुभ कर्म । 

जो पापमय संसारी पुरुष हैं, वे श्रशुभ कर्मो में ही लगे रहते 
हैं, वे श्रहार, निद्रा और मंथुनादि के अतिरिक्त अन्य किसी सुख 
को जानते हो नहीं । इन्द्रियों के विषय भोगों में ही थे सुल 
समभते हैं। अतः जसे भी प्राप्त हो सकें तैसे विषय सामग्रियों 
की प्राप्ति के लिये प्रपत्तशील बने रहते हैं। इसका परिणाम 
दुःख ही है, वे बार-बार जम्म लेते हैं मरते हैं। नरकादि लोकों 
में तथा यहाँ वे भाँति-भाँति के क्लेशो को सहते है । 

दुसरे शुभाशुभ कर्म हैं, वे पुण्य पाप दोनों से मिश्रित रहते 
हैं। वे कर्म भी कामना मूलक हो होते है! उनमें शुभ हुए तो 
स्वर्गीय सुख मिळ जाते है, अशुभ हुए तो नरकों में भी जाना 
पड़ता है। मिश्रित कर्म भी परमार्थ में” साधक नहीं । तीसरे 
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धर्मात्मा लोगों के शाख सम्मत शुम कमे होते हैं । यदि शुम 
कर्म सकाम हुए तो वे स्वर्गीय सुखो की प्राप्ति कराते हैं, यदि 
निष्काम भाव से किये गये, तो वे अन्तःकरण की शुद्धि में 
कारण होते हैं । 
समस्त मोक्ष के साधनभूत शुभ कर्मो के करने का कारण 
एक मात्र अन्तःकरण की शुद्धि हो है। आत्म शुद्धि के निमित्त 
ही समस्त साधन किये जाते हैं। आत्म शुद्धि के निमित्त किये 
जाने वाले कर्म सोधे मुक्ति देने वाले नहीं हैं, वे परम्परा से 
मुक्ति में कारण हैं। जब तक समाधि की प्राप्ति नहीं होती तब 
तक परम शान्ति नहीं होतो। योग दर्शतकार वे समाधि के 
विषय में बड़े विस्तार से विवेचन किया है। समाधि के वैसे ती 
उन्होंने कई भेद बताये हैं, किन्तु -साधारणतया संप्रजात और 
असं प्रज्ञात दी भेद मुख्य हैं। उसे सबीज निविबीज नाम से भी 
कहा गया है । संप्रज्ञात समाधि में कुछ प्रतिवन्धक भाव शेष 
रहते हैं । वे प्रतिवन्धक भाव भी जब नष्ट हो जाति हैं, उसी को 
असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं । ति 
समाधि प्राप्त .करमे के अनेक उपाय है । प्राचीन काल में 
ऐसी-ऐसी ओपधियाँ थीं, जिनको खा लेने मात्र से ही समाधि 
हो जाती थी, वहुत मे साधक जन्म से हो बिना किसी साधन के 
समाधि मग्न हो जाते थे, जसे पक्षिगण बिना किसी प्रकार का 
साधत किये जन्म से ही आकाश में उड़ने लगते हैं। कुछ परम्प” 
रागत मंत्र ऐसे हैं, कि जिनके जप से ही समाधि सिद्धि हो जाती 
हूँ । बहुत से तपस्या द्वारा-भी समाधि लाभ कर सेते हैं। किन्तु 
- योग दर्शनफार ने इसे' अन्तिम समाधि न-मानकर इसकी संशा 
“भव प्रत्यय” बताई है । -भव कहते हैं: संघार को घौर प्रत्यय 
कहते हैं कारण को । अर्थात्‌ ऐसी समाधि: वालों को कालान्तर 
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में पुनः संसार को प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इन्होंने विचारे 
द्वारा आत्मा प्रनात्मा का विवेक नहीं किया है। यह तो उन्हे 
भाग्यवश मार्ग में चलते हुए थोड़े से उपाय से प्राप्त हो गयीं है । 
जो विचार विवेक, श्रवण, मनत निदिध्यासन के द्वारा त्याग 
येराग्य ओर तितिक्षा आदि उपायों से समाधि प्राप्त हुई है उसका 
नाम “उपाय प्रत्यय” कहा गया है! वह श्रद्धा, वीये, स्मृति 
ओर एकाग्रता के से समाहित चित्त की प्रज्ञा विवेक द्वारा अभ्यास 
और वैराग्य से प्राप्त होती है वही उपाय प्रत्यय अर्थात्‌ भर्सप्रज्ञात 
समाधि है । यही चरमस्थिति है। इसे प्राप्त कर लेने पर फिर 
कुछ प्राप्त करने को शेप रह नहीं जाता । बु 0 
यद्यपि हमने इस प्राणायाम योग साधन रूप यज्ञ को निष्काम 
कर्मयोग के ही अन्तरगत माना है, क्योंकि निष्काम कर्म रूपं 
साधनों द्वारा ही समाधि की उपलब्धि होती है भागवत में 
भगवान्‌ ने कहा है--“संसार में जन्त, ओपधि, तपस्या और मंत्रों 
द्वारा जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वे सभी मेरी भक्ति रूपी योग 
से मिल जाती हैं। किन्तु योग की अन्तिम सीमा मेरे सारूप्य, 
सालोवथ आदि की प्राप्ति के बिना केवल मुभमें ही चित्त लूगाये 
बिना भन्य किसी भी साधन से प्राप्त नहीं हो संकती ।” है 
साधन तो बहुत हैं, किन्तु इन सब साधनों में श्रद्धा ही मुख्य 
साधन है। वैसे निष्काममाव से यज्ञयाग किये जायं, संदाचारों 
का पालन किया जाय, शमदम, अहिंसा, दान, धर्म, स्वाध्याय 
वर्णोश्चिम धम श्रादि का पालन' किया जाय, ये सब फे सब सांघन' 
अन्तःकरण की शुद्धि में कारण हैं, मोक्ष को देने बाले हैं, किन्तु 
इन कमो भें यदि सकामता श्रा गयी तो फिर ये संसार को ही हेने 
वाले हो जाते हैं, यदि दंभ से इनका धांचरण किया जाय तथ तो 
सरक ही देने वाले हाते हैं। अतः :इम सव साधनों को (प्रश्र की 
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प्रसन्नता के निमित्त ब्रह्मापंण बुद्धि सेनविना -किसी संसारी 
कामना के करना चाहिये । 

इन निप्काममात्र से इन कर्मो द्वारा भगवत्‌ प्राह्तिन्राम 
साक्षादकार-संभव है। परन्तु प्राचायों नै इस योगमार्ग को 
सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया है। तपस्या ग्रादि से प्राप्त सिद्षियों में 
बिचलित होने की सम्भावना है, किन्तु यह योगमाग तो राजपथ 
है, इसके द्वारा परम शान्ति की प्राप्ति हो जाती है । 

सूतजो कहते हैं-मुनियो ! जब अजुन ने योगयुक्त पुरुप की 
अन्तिम स्थिति के सम्बन्ध में जिज्ञासा की, तो भगवान कहने 
लगे--"भजु न ! ब्रह्मचयें ब्रत में स्थित प्रशान्तात्मा साधक का जब 
मन मुझमें ही लग जाता है, तब उस संयतचित्त साधक योगी 
का चित्त योगयुक्त हो जाता है । अर्थात्‌ वह भरसंग्रयात समाधि 
सुख का पूर्ण रूप से ग्रनुभत्र करने लगता है। क्योकि उसका 
चित्त योगयुक्त हो जाने से सदा सर्वदा मेरे स्वरूप में ही स्थित ही 
जाता है! फिर उसका संसार बन्धन सदा के लिये छूट जाता है। 

जू ने ने पूछा--ऐसे योगयुक्त पुरुष का मन फिर कमी 
संसारी पदार्थों में नही जाता है क्या ? 

भगवान्‌ ने कहा--यह्‌ संसार तो माया ग्रविछा के कारण 
ही बन्धन का हेतु है । जिसकी श्रविद्या की निवृत्ति हो गयी, 
उसके लिये फिर संसारी पदार्थ बन्धन के हेतु नही होते । उसे 
फिर किसी प्रकार की चिन्ता अशान्ति तथा स्वरूप च्युति नहीं 
होती । श्रविद्या के निवृत्त हो जाने पर उस योगी की परम 
शान्ति की प्राप्ति होती है। फिर वह सर्वत्र शारि की ही 
पनुभव करता है, वह शांति साम्राज्य का अधीदवर बन जाती 
है। यही योग को पराकाष्ठा है, इसी का नाम पराग्रति है। 

अजुन ते पूछा--/मगवद ! झापम योग की परागति की 
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स्थिति का तो वर्णन कर दिया, श्रश्र हम यह जानना चाहते हैं, 
कि योग साधन में तत्पर साधक का ग्राहार विहार केसा होता 
चाहिये। उसे कोत सी वस्तु खानी चाहिये, कोच सी वस्तुन 
खादी चाहिये । कितना आहार करना चाहिये। कृपा करके 
उसके श्राहारादि के नियम और वत्ता दें। 

सूतणी कहते हैं-मुनियो ! अब भगवान्‌ श्रजु की जिज्ञासा 
पर जैसे योग साधन करने वालों के श्राहारादि का वर्णन करेंगे, 
उसे मे आप सबसे मागे कहूँगा, आशा है आप इसे दत्तचित्त 
होकर सुनने की कृपा करेंगे । 


छप्पय 
यज्ञ आदि शुभ करम करो निष्काम भाव तें। 
राम दम मन अरु करन शुद्ध करि परम चाव त ॥ 
जप, तप नित करि वरन सरम वेद्‌ वताये। 
दान अहिंता विविध करो व्रत विनु फल चावे॥ 
बझापण्युत बुद्धि तो, करम सबहि वर ज्येप्ठ मति। 
किन्ठु योग पथ समाधी, राजपन्थ है श्रेष्ठ अति ॥, 


धयम 
त ई 


विक | 
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नात्यइनतस्दु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः | 
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेत्र चाजुन ॥ 
युक्ताह्दारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । . 


युक्तस्तप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥® 
(श्री भग० गो० ६ अ० १६, १७ श्लोक) 


छप्पय 


कैसे होवै सिद्ध योग सो तोइ बताडे। 
संयम साधन योग करे ताको है जाऊ॥ 
जो खा जावै बहुत योग तातो नहि होवै । 
खाइ सर्वथा नहीं योग फिरि किंहि विधि होवे ॥ 
करौ शयन जो अति अधिक, योग साधना करौ कस । 
जो विशि दिन जागतु रहै, साधक नहिं षह नींद वस्त ॥ 


के हे प्रजन! यह योग न तो बहुत थाने वाले को विद्ध होता है 
आर न सवाथा निराहार रहने वाले को । तथा न बहुत सोने वाले को 
झर न सरव था जागते रहने वाले को ही ।। १६॥ 

समस्त दु.खों का नाश करने वाला यह योग उन्ही को सिद्ध होता 
है, जिनका प्राहार विहार युक्त है, जिनकी चेष्टा संयमित घौर जिनका 
सोना जागता नियमित है ॥१७।। 
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, कम मार्ग भक्तिमार्ग (निष्काम कम मार्ग) भोर ज्ञानमार्ग तीन 
मार्ग सनातन हैँ। इनमें कम मार्ग पर्थात्‌ वर्णाश्रम घर्ममार्ग केवल 
कर्मों पर हो आधारित है, शान हो जाने पर कर्मो की छोड़ना 
नही पड़ता वे स्वत: छूट जाते हैँ। भक्ति मार्ग में भी कर्म किये 
जाते हैं, किन्तु वे किसी संसारी कामना के लिये नहीं । भासक्ति 
स्यागकर छृष्णापंण बुद्धि से क्यि जाते हैं झोर सिद्धि प्राप्त 
होने पर भी भक्त या निष्काम कर्मायोगी लोक संग्रह की दृष्टि से 
भगवत्‌ पूजन रूप कर्मो को करता ही रहता है। ज्ञानमार्ग में भो 
कर्म किये जाते हैं, किन्तु वे केवल श्रन्तःकरण की शुद्धि के निमित्त 
किये जति है। जहाँ अन्तःकरण शुद्ध हुप्रा वहाँ हठपूवक कमो को 
“परित्याग करके ज्ञाननिष्ठ होकर निष्काममाव से कम रहित 
होकर विचरते रहते हैं। कमे तीनों ही मार्ग में करने होते हैं, 
अतः कम को छोड़कर दो ही निष्ठायें रहीं । ज्ञाननिष्ठा भौर 
भक्ति निप्ठा । ज्ञानी लोग भक्ति का खंडन नही करते, किन्तु वे 
उसे ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते है। इसी प्रकार भक्तमार्गीय 
भी ज्ञान का खंडन नहीं करते । उनका बहना है, जो श्रज्ञानी 
है, वह साधन में प्रवृत्त ही केसे हो सकता है। अतः ज्ञान प्राप्त 
करके भक्ति करनी चाहिये । भक्ति मार्गीय ज्ञान को भक्ति को 
साधनमात्र मानते है। साध्य तो उनके लिये भक्ति ही है। 


चाहें कम मार्गीय हो, चाहे भक्तिमा्भीय तथा ज्ञानमार्गीय 
तीनो प्रकार के साघकों को संयम तो करना ही होगा । असयमित 
व्यक्ति साधन में प्रदत्त हो हो नही सकता । अपने नित्य नैमित्तिक 
व्यवहार को सुव्यवस्थित रखना एक नियम में बधि रहना इसी 
का नाम संयम है। संयम जीवन में उन्हीं बातों का आवश्यक 
होता है, जिनके बिना जीवत चिल ही न; सके | नरे बातें ये है) 
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(१) भाहार (२) विहार (३) विविध इंद्धियों को भिन्न-भिन्न 
चप्टाय (४) सोना और (५) जागना । 

भाहार तो उसे कहते हैं, जो बाहर से लाकर वस्तुम्रों को 
शरीर में डाला जाय। वह चाहें मुख के द्वारा डाला जाय या 
अश्य छिद्रो के द्वारा । प्राहार से शरोर की रक्षा होती है। प्राण 
वायु शरीर से निकल-निकलकर जीवन को क्षय करती रहनी है। 
इसलिये जीवन की वृद्धि के लिये श्राहार भ्रावश्यक है। आहार 
के सुक्ष्मातिमृक्ष्म भाग से मन पुष्ट होता है । इसलिये भाहार का 
प्रभाव मन पर भी पड़ता है । कहावत है, “जैसा खाय झन्न वैसा 
वने मन ।” 

भाहार भी तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजस्‌ भौर 
तामस, इनका विवरण स्वयं भगवान्‌ सत्रवें भ्रध्याय में बतावेंगे । 
विस्तार से वही इनका विवरण दिया जायगा । यहाँ संक्षेप में 
ही समझ लेना चाहिये कि सास्विक आहार वह है जो मृदु हो, 
मन को क्षोभ न करे | कड़वा तीखा न हो राजस्‌ धाहार वह है, 
जो रजोगुण को उत्पन्न करने वाला कड़वा तीसा चरपरा, बहुत 
मसालों गला हो, वामस वह है, जो ठंडा, वासी, जूठा, दुर्गधयुक्त 
हो । सात्विक भाहार से ज्ञान की वृद्धि होती है, राजस्‌ आहार 
से अधिकाधिक खाने की इच्छा तथा लोम की वृद्धि होती है, 
तामस्‌ श्राहार से निद्रा श्रालस्य भोर प्रभाद बढ़ता है। 

यदि सात्विक भाहार भी हुभा श्रौर तुम उमे श्रावश्यक्ता 
से अधिक खा गये, तो वह भो तमोगुण को ही उत्पन्न करेगा! 
भ्रधिक झाहार रोगों को वृद्धि करता है। भधिक आहार से मृत्यु 
होती है, बहुत बम श्राहार से शरीर का पोषण नहीं होता । उतना 
ही भोजन परे जो भली-भाति पकर रस रक्तादि के घातुओं 
के रूप में परिशित होकर सम्पूर्ण शरीर के अंगों को पुष्ट करे । 
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इसलिये पेट का जो ग्रन्न जल का कोठा है, उसे पूरी तरह आप 
केवल गरिष्ठ घन्न से ही परिपूर्ण कर दोगे, तो पचते समय 
प्यास लगेगी । पानी कहाँ समायगा । प्यास में पानी अधिक पी 
गये तो पमत्राशय को चैनी बढ़ेगी । पूरा जीर्ण नहीं हो सकेगा । 
कुछ भाहार श्रजोर्ण रह जायगा, वह पाँव बनकर शरीर में रोगों. 
को उत्पन्न करेगा । अतः उदर में जितना आहार आ सकता: 
हो उसरा श्राघा हो अन्न से मरे। शेव आघे में से श्राधे को-- 
चौथाई भाग, को जल से पूर्ण करे और चौथाई को वायु संचार 
के लिये खाली छोड़ दे। मुख से मल द्वार तक के द्वार को. 
महाद्वार कहते हैं । इसमें १८ हाथ की तो आते हो हैं। तुम इसमें 
अधिक भन्न लोभवश ठूंस लोगे तो वायु संचार को स्थान ने 
रहेगा । अपान वायु कुपित होकर नाना व्याधियों की सृष्टि 
करेगो ! अतः श्राहार सन्तुलित नियमित. युक्त होना चाहिये । 
बहुत कम मो भ्राहार न हो । शरीर के लिये जितने प्राहार' 
को श्रावश्यकता है, धापने उससे बहुत हो कम दिया, तो शेप 
भाग दूषित वायु से परिपूर्ण हो जायगा । इससे बात सम्बन्धी 
रोग पंदा हो जायेंगे। शरीर का ठोकन्ठीक पालन-पोषण न 
होगा । रस रकतादि धातुएँ आवश्यकता से न्यून बनने लगेगी |” 
शरीर क्षण हो जायगा । वह साधनादि काय करने में असमर्थ 
हो जायगा । अतः योग, साघक को जहाँ अधिक आहार निषेधः 
हे वहाँ उपवास भो निपेध है। समय पर नपा तुला भोजन करे। 
जिससे पेट हलका रहे पाचन शक्ति ठीक रहे। यह नहीं कि खूब 
तनकर खाले प्रौर खाकर कष्ट के साथ इधर-उधर करवट बद- 
लता रहे। या कम खाने से मन आहार को ही ओर लगा रहे; 
इसी प्रकार अपने विहार को चलने फिरने को भी संयत रहे ।' 
योग्रसाघक को विशेष मार्ग चलने का निपेष है। उसे एक स्यान 
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पर रह कर अधिक से अधिक एक श्रासन से बेठकर अभ्यास को 
बढ़ाना चाहिये । विवशता वश पैदल मार्ग चलना ही हो तो एक 
योजन चार कोश से अधिक न चले। अधिक शीत को सहन न' 
करे । प्रातः स्नान का आग्रह न करे । झधिक ठंडे जल में स्नान 
न करे । अधिक गर्मी में-धूप में--न निकले । अर्थात्‌ समशीतोध्ण 
में शारीर को सममित रखे । 

अपनी इद्धियों की चेध्टाश्रों को भो संयमित रसे । व्यथ में 
इधर-उधर न देखे । व्यर्थ की वाणी न बोले, व्यर्थ के शब्दो को 
न सुने । जिसका स्पश शाखं में वर्जित है, उसका स्पर्श न करे । 
मलमूत्र के वेग को रोके नहीं । काम, क्रोध श्रौर लोभ के वेगों 
को रोके । इस प्रकार अपनी चेष्टाओं को अपने अधीन रले । 
इन्द्रियो के अधीन म हो जाय ! 

प्रपने और सब कमो को भो नियमित करे । नियमित समथ 
पर स्नान, भोजन, पूजा पाठ करे। नित्य नियम से ध्यात 
घारणादि साधनों को करे। समय पर झोचादि जाय। अपने 
जीवन को सन्तुछित रखे । व्यर्थ के कर्मो से सदा बघता रहे । 

जीवन के लिये निद्रा लेना भो आवश्यक है । ग्रतः नियमित 
समय पर सो जाय भौर नियमित समय पर उठ जाय । रात्रि के 
३ साय कर ले। जसे १२ घन्टे की रात्रि है! तो पहिले माग 
योर अन्तिम भाग में तो जागकर साधन करे, मध्य भाग में 
निद्रा ले । जैसे सूर्यास्त ६ बजे होता है घोर मान लो ६ ही बजे 
सूर्योदय होता है। तो ६ से १० तक तो इधर जागता रहे। १० 
बजे सो जाय । फिर उधर २-३ बजे जाग जाय । इस प्रकार 
निद्रा और जागरण को भी संयमित रखे । योग साधक को ४ 
घन्टे की निद्रा चहुत है । सर्वसाघारण के लिये ६ घन्टे की । 

इस तरह जिसके सभी काम सन्तुलित हैं । संयम पुर्वक किये 
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गये है, उपने साधन में सुलभता होती है । उसका योग साधन रूपी 
प्रभ्यास सुलभता पूर्वक हो सकता है । योग में भ्रसपम अनियमि- 
तता सबसे बड़ा जिल्ला है। योगाचार्यो ने योग के साधक के लिये 
खी, मार्ग चलना, श्रग्नि से तापना भौर उपवास ये चार बातें 
वर्जित बतायी हैं। बह योग साधन छुरे की घार पर चलने के 
समान है, कि जहाँ तनिक सी हष्टि इधर-उधर हुई कि फिर 
मृत्यु हो है । | 
सुतजी कहते हैँ-मुनियो ! भजु न के पूछने पर भगवाम्‌ 
साधक के आहार विहार के सम्बन्ध में बतलाते हुए कहते हैं-- 
अ्रजुव योग साधना करने वाले साधक को झपने आहार, विहार, 
चेष्टा, कर्म ग्रौर सोने जागने को संयमित रखना चाहिये । ' 
भजुन ने पूछा--“संयमित केसे रखे। जिससे योग साधन 
भलीनमाँलि हो सके ?'' 
भगवान्‌ ने कहा--देखो, भेया जो भ्रधिक भोजन कर सेता हैं, 
उसे योग नहीं होता । 
श्रजु न ने पुछा--“चोलकर कितना भोजन करे ?” 
भगवान्‌ ते कहा--“सबकी पाचन शक्ति एक सी नहीं होती । 
किसी की जठराग्नि तीव्र होतो है, किसी की मन्द होतो है किसो 
षी सम होती हैं। भ्रपनी जितनी भूछ हो, पेट में जितना दाल, 
भातरोटो साग समा सकता हो, उसका भाघा खाय, शेष आधे में 
से भ्राघे को पानो से भरे चौथाई भाग को वायु निकलने को 
छोड़ दे!” 
भजु'न ने प्रद्धा-यदि सर्वथा खाय ही नहीं तो केसा रहे। 
उपवास को सर्वश्रेष्ठ मावा है । 
भगवान्‌ ने कहा--जो तपस्या मार्गावलम्बी हैं, उनके लिये 
ही झमरान सदसे वडा तप है, किन्तु इस योग मार्ग में धनशन 
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सर्वथा निपेघ है। जो खायगा ही नहीं, तो योग साधन कंसे 
करेगा । इसलिये झजीणां हो तो लध्वाहार करे नहीं तो योग 
साधक जाव बू ऋकर कमी भो अनशन म करे । 


अरजू न ने पूछा--पोग साधक सोचे कितना ? 


भगवाम्‌ ने कहा-जो नियम खाने के सम्बन्ध में है, वही 
सोने के सम्बन्ध में भो समझो सवेरा हो जाय, ब्रह्म मुहूर्त से 
पहिले जागकर साधन में लग जाय । सूर्योदय से पूर्व ठन्डे जल 
में स्नान का श्राग्रह न करे । गरम जल से चाहे तो स्तान करले । 
और ऐक्षा भी न करे कि संवंथा सोवे हो नहीं! नियमित नीद 
ले ले। - - 

'इस प्रकार जिसका ग्राहार युक्त है, विहार युक्त है, चेष्टायें 
युक्त है, सोना युक्त है, जागना युक्त है तथा समस्त कमें युक्त- 
सत्तुलित-नियमित-हैं, ऐमे योगसाधन करने बाले साधक का 
योग सिद्ध होता है, उसके समस्त दुःखों को निवृत्ति हो जाती है। 

अर्जुन ने पूछा--भगवन्‌ ! इस प्रकार संयम पूर्वक साधन 
करने से साधक को कोन सी संज्ञा होती है ? 

भगवान्‌ ने कहा--अर्जून ऐपे नियत साधन करने वाला साधक 
जव अपने साधन को बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, ती बही 
साधक भागे चल कर युक्त योगी कहलाता है । . त 
अजुन नै पूछा--युक्त योगो को परिभाषा कया है ? 
सूतजी कहते हैँ--“मुनियो ! अजुन के पूछने पर जँसे मग” 
वानु ने युक्त योगी को परिभाषा बताई है, उसे मै आपसे आगे 
बहुँगा।” , FN मे 
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निद्रा और अहार संतुलित नित ही राखै। 
बानी संयम रखे विषय--वार्ता नहि, मासै ॥ 
कर युक्त आहार विहारहु सयत करि कें। 
निद्रा वश में करे समय तो जागै उठि कें॥ 
करम करै कौशल सहित, जथा जोग्य चेष्टा करें। 
चाप योग दुसहर रहत, सो जोगी जय चे तरै ॥ 
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१० ॥. 75 2. 
यद्रा विनियतं . - चिचमात्मन्यवावंतिप्टते:॥- 
स्पृहः सवक्ामेभ्यो युक्तः इत्युच्यते;वदा ||; 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 


योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥£ 
( श्रो भग गी० ६ अ० १८, १६ इलोक० ) 
# दप्पय'" 2 

केत समुर. योगयु यह संयत . साधक? 

जाके मग में क्लेश आदि श्रव हैं नहि वाधक ॥ 

जव यह संयत चित्त आतमा मेँ लगि जावै । 

सव मोगनि श्सपृहा रहित साधक 'वनि जावै ॥ 
तव समझो यह हें ययो, योगयु ,साधक सरल । 
विपय-वासना नाश ते, हृदय होहि अविशय विमल ॥ 


क्ष योगयुक्त पुरुष की यही वास्तविक श्रवस्या; मानी जाती है, 
जिसमे योगाम्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम को प्राप्त हो जाय भौर 
जिस दशा मे अपने श्राप से परमातमा को देखता हुभ्रा भपने आप में ही 
सन्तुष्ट हो जाय ॥१९॥--- - 77 पऽ" " 

जिस प्रकार वायु रहित स्थात में रखा दीपक चलायमान नही होता 
है, ठीक उसी प्रकार की उपमा जीते हुए चित्त वाले योगाम्यास मे लगे 
योगी की कही गयी है १६॥ 
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एक ही वस्तु है, उसे राग से देखो, तो उका भौरं ही स्वरूप 
दीखता है, तथा बैराग्य से देखो उसके विरुद्ध दूसरा ही रूप 
दीखता है । बहुतन्सो युवतियाँ जा रही हैं । कामो युवक रागतश 
उनका पोछा करता है। समीप जाने पर उमे पता चलता है, ये 
तो मेरी बहिनें हैं, तुरन्त उसका भाव बदल जाता है। एक 
गृहस्थी है, बह इधर-उधर से लाकर बड़े परिश्रम से धन एकत्रित 
करना है, उसे रागपूर्वक यत्न से रखता है। प्राणों की भाँति 
उसकी रक्षा करता है । कालान्तर में सद्गुरु की कपा हो गयी, 
उसे पर वैराग्य हो गया, तो अब उमे वह घन मृत्तिका के समान 
प्रतीत होता है। धन वही है, किन्तु उसके प्रति भाव परिवर्तन 
हो गया । 
राजा लोग राज्यलक्ष्मी का उपभोग पत्नी के समान करते 
है । उनको राज्यलक्ष्मी में प्रत्यन्त स्पृहा रहती है। राज्य थी 
की रक्षा के लिये चे क्रितने लोगों का वध करा देते हैं, कितनों को 
फाँसी पर लछटकवा देते हैं। उनकी हादिक इच्छा रहती है, 
राज्यलक्ष्मी सदा सर्वदा मेरे ही यहाँ बनी रहे, मुझे छोड़कर 
कहीं भ्रन्यश्र न जाय । 
एक - महाराजा थे, उन्हें किसी कारण बैराग्य हो गया । 
राज्यपाट सम्रको छोड़कर वे वन मे चले गये, वहाँ चाना कष्ट 
उठाकर केवल भिक्षा के सूखे सत्तुप्रों पर ही निर्वाह करके काल” 
यापन करने लगे । ४ 
राज्यनक्ष्मो ने देखा, कल तक वो ग्रत्यन्त सदा से मेरा उप- 
भोग करते थे, वे ही श्राज समस्त भोगो से. रहित होकर परम 
कष्ट से समय बिता रहे हैं, तो राज्यनक्ष्मी वसाभूधणों से भली- 
भाँति सुसज्जित होकर साकार रूप में महाराजा के समीप गयो । 
भोर अपते है. व-भाव षडाक्षो द्वारा राजा को धपनों श्लोर झाक 
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पित करने के लिये वे इन्हें रिझाने लगीं। तब राजा ने उन्हें 
पत्नी रूप में नहीं देखा, साक्षात माता का स्वरूप मानकर कहने 
लगे-हे माता राज्यलक्ष्मी ! प्रब हम वे स्पृहा वाले नहीं रहे, 
श्रव तो हम संसारी भोगों से निस्पृह वन गये हैं। निस्पृह 
व्यक्तियों के लिये झापका महत्त्व कुछ भी नहीं। इसलिये जो 
स्पृहावान भोगों में प्रनुरक्त व्यक्ति हो ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को 
कृतार्थं करो । उसी को जाकर भजो । 
राज्यलक्ष्मी ने कहा--“मेरी तो सभी स्पृहा करते हैं भ्रधिक 
नही तो उदर पोषण के ही निमित्त मुझे स्वीकार करो ।” 
तब महाराज ने कहा--'देवि ! उदर पोषण को विरक्त 
पुरुष को क्या चिन्ता पेट तो वन के साग-पात से भो भर सकता 
हैं। सो हम तो हरे-हरे ढाक के कोमल पत्ते तोड़ तेते हैं । भिक्षा 
में जो भी कुछ रूखा-सूखा मिल जाता है, उन्ही पत्तों पर रख 
कर खा जाते हैं उसी से हमारा निर्वाह हो जाता है। जब हमारे 
अन से इस लोक तथा स्वर्गादि - परलोकों के समस्त भोगों से 
वेराग्य हो गया, तो वेराग्यवानों की दृष्टि में आपका कुछ भी 
महत्त्व नही है ।” - 5 
यही दशा चित्त को है। जब तक चित्त में संसारी भोगों को 
स्पृहा भरी हुई है तब तक चित्त उत्ती प्रकार चचल बना रहता 
है, जिस प्रकार वायु में रखे दीपक की लोय चंचल रहती है। 
उसी दीपक को ले जाकर ज़िसी निर्वात स्थान में रख दो, तो 
उसकी लोय शान्त, स्थिर, गम्भीर तथा अचंचल हो जायगी । 
विपय वाक्षनाओ की कामना ही श्राँधी है। इस झंझावात के ही 
कारण चित्त में सर्वया चंचलता बनी रहती है। यह भी मुझे 
मिल जाय, इसका भी मैं उपभोग करलूँ ! यह भी मेरे पास भा 
जाय, किन्तु जहाँ विषयों की इच्छा समाप्त हुई! जहाँ प्ट तथा 


युक्त योगी की परिभाषा २१३ 


अत भोगों से वैराग्य हुआ, तहाँ चित्त की चंचलता एकदम नष्ट' 
हो जातो है, वह॒ प्रधान्त जल के समान 'ऊमि-लहर रहित बन 
जाता है। ऐसी स्थिति योग साधन द्वारा ही सम्भव है! 

सूतजी कहते हैं--मुनियो ! युक्तयोगी को परिभाषा बताते 
हुए भगवान्‌ भ्रजु न से कह रहे हैं--“अजु न ! हत्या की जड़ यह 
मन ही है । विषय रूपी वायु के बवंडरों के फोके से यह केला के 
पत्तै की भाँति चंचल बना रहता है।जिस समय यह चित्त 
चारों धरोर से हटकर यात्मा में ही स्थित हो जाय । समस्त चित्त 
की वृत्तियाँ निरुद्ध हो जायं तब समस्त संसारी विषय-फिर चाहें, 
चे इस लोक के हों या परलोक के-तुच्छ दिखायी देने लगते हैं । 
विपयों की स्पृहा ही चित्त को चंचल कर देती है । विषयों के 
भोग की इच्छा ही चित्त की वृत्तियों को विखेर देती है! जहाँ 
वित्त विषयों की इच्छा से निवृत्त हुआ नहीं कि वही साधक 
समाहित हो जाता है, ऐसे ही साधनों द्वारा सिद्ध हुए पुरुप को 
योगयुक्त कहते हैं । 

विषयों में प्रियता जब तक बनी रहती है, तब तक भोगेच्छा 
के कारण चित्त चंचल ही रहता है, जब विषयों से निस्पृह हो 
जाय, ये विषय विषवत्‌ प्रतीत होने लगे तव समभना चाहिये 
इसे पर वैराग्य की प्राप्ति हो गयी । पर वँराग्य ही धसम्प्रज्ञात 
समाधि में मुख्य कारण है। , 

झजुँन ने पूछा-भगवन्‌ ! पर वेराग्य प्राप्त होने पर-विपयों 
से चित्त के निस्पृह हो जाने पर-चित्त की स्थितिं कंसी हो 
जाती है ?, 

भगवात्‌ ने कहा-उस निरुद्धचित्त .योगी के अन्तःकरण की 
स्थिति ठीक उस दीपक के समान हो जाती है,' जिसको वायु के 
ओके न लगते हों । कोई दीपक है, जब तक बहु प्रबल वायु के 
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भींकों के वीच में रखा है, तव तक उसकी लौ स्थिर न रहेगी ।' 
कभी इधर होगी, कभी उधर होगी । किन्तु जब, उसे उठाकर. 
निर्वात स्थान में ले जाधो ! ऐसे स्थान में रख ,दो जहाँ विषय 
रूपी वायु के भोंके न लगें तो वह शान्त, गंभीर, सुस्थिर 
भचंचल, सोम्य तथा एकरस बम जायगा । इसी प्रकार योग" 
वेत्ताओं ने निरुद्ध हुए चित्त वाले योगी के अन्तःकरण को भी 
बताया है।उसमें ऊमियां नहीं उठती । लहरें उठकर उसे क्षुब्ध! 
हीं करतीं । 
यह्‌ रजोगुण ्रौर तमोगुण ही चित्त में चंचनता पंदा करते 
हैं। जब शुद्ध होते-होते शुद्ध सतोगुण बढ़ जायगा. तो स्वस्वरूप 
को प्रकाशित कर देगा । इसलिये ज्ञान रूप दीपक के द्वारा ही 
आत्म स्वरूप का साक्षातृकार होता है । 
अर्जुन ने पूछा--प्रभो ! जब चित्त निरुद्ध हो जाता हैं, तब 
योग के साधक को केसा आनन्द होता है, उस समय उसकी 
स्थिति कसी होती है ? 
सूतजी कहते है-मुनियो ! अर्जुन के पूछने पर मगवाव्‌ के 
जैसे निरोध समाधि का विस्तार से वर्णन किया है, उसे मैं श्रापको 
रागे बताऊ गा । | 
र छ्प्पय , ८ 
बिजित चित्त की उपमा कातो. देवे झानी। 
भयो वित्त एकाम समुझि : लेव कस्त प्रानी ॥ 
बायु रहित घर याहि रहे इस्थिर दीपक ज्यों । 
विचलित होवै नहीं नेक ह ली ताकी त्यों॥ 
परमात्मा के ध्यान में, लगे रहें जोगी सतव। 
२ देवें उपमा तावु तस, जोय .माहि जो नित विरत ॥ 


योगी आत्मतुष्ट हो जाता है 


[११] । 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया । 
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदूवुद्धियाह्ममतीन्द्रियम्‌ । 


वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितथलति तत्ततः ® 
( श्री भग० गी० ६ प्र २०, २१ इलोक ) 


छप्पय 


ध्यान योग तो जिननि पूर्णता आस करी है। 
करयो आलताज्ाए-कार तिति दशा कहीं है ॥ 
करत करत नित जीग चित्त उपराम होहि जब । 
आत्मा द्वारा होहि आलसाक्षात लखे तब ॥ 
विषयनि की यांछा नहीं, रहे आत्म-सन्तुप्ट वित। 
ऐसी इस्थिति जासु चो, जोग कहे तिहि वेदवित॥ 


# जिस भवस्था में योगाम्पास से वश्च मे किया हुआ चित उपराम 
को प्राप्त हो जाता है, उस दशा में पने भाष हो परमात्मा को देखता 
है तथा झपने झाप में हो सन्तुष्ट होता है ।।२०॥ , 

. जो केवल बुद्धि से ग्राह्म है तथा धतीरिद्रय है ऐसा जो झात्यन्विक 
सुख है, उसको योगी-जिस अवस्था -में प्नुभव करता है भौर जिस 
परवस्या में स्पिद यह यथार्ष तस्व से चलायमान नही होता है॥२१॥- 
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भात्यन्तिक सुख उसे कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की 
चिन्ता न रहे। निश्चिन्त, निद्र, निविकार, निश्चल, निरभि- 
मान, निश्चास्त तथा अन्तःकरण निर्लेप हो जाय । जब चित्त में 
भाँति-भाँजि की चिस्तायें व्याप्त हो जाती हैं, तव उनसे तिलमिला 
कर पुरुष अपने को निस्सहाय दुखी समभने लगता है। दुख 
का कारण मिथुन या इन्द्र हो है। समी सापेक्ष है। सुख कहो तो 
दुख वहाँ अपने आप उपस्थित हो जाता है। हानि कहो, तो 
लाभ विया कहे भा जाता है।इसी प्रकार संपूर्ण संसार द्वन्द 
पर हो टिका हुम्रा है । हम इन्द्रों में से एक को चाहते हैं, दूसरे 
को छोड़ देना चाहते हैं यह संभव नहीं। बरफ लोगे तो उसकी 
साथ शोतलता आ ही जायगी | सुख चाहते हो, तो दुख विना 
बुलाये भा जायगा। भ्रभ्यास से झ्ाथका भन्तःकरण सुख-दुख 
दोनों द्वन्हों से ऊपर उठ जाय, यही समाधि सुख है । 

अन्तःकरण में विषयों के संयोग से विकार हो ही जाता है, 
क्योंकि जन्मांतरीय विषय संस्कार व्याप्त हैं, जेसे चन्द्रमा के सम्मुख 
मते ही चन्द्रकान्ता मणि भपने भाप चुने लगती है, उसी प्रकार 
विषयासक्त मन के सम्मुख विषय समुपस्थित होते ही अन्तःकरण 
विकृत वन जाता है, प्रभ्यास से धन्तःकरण ऐसा बन जाय, कि 
विकार के हेतु भूत विषयों के आने .पर भी मन में किसो प्रकार 
की विकृति न हो, तो समझना चाहिये हमारा योगाभ्यास परि- 
पक्वावस्था में पहुँच चुका है । 

चित्त का स्वभाव ही चंचल है, वह तनिकन्सी विषय वायु के 
लगने से ही हिलने लगता है, जब भ्रभ्यास से यह ऐसा दृढ़ हो 
जाय कि कितनी भी तीक्षण वायु क्यों न चले मन चलायमान न 
हो, तो समझना हमारा साधन सफलता की सीमा तक पहुँच 
गया है। * 
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अभिमान ही साधन में सबसे वडा वित्न है। झभिमान के 
अनेक भेद हैं, ओर बह्‌ नाना वेश बनाकर ऐशी चातुरी से गुप्त 
रूप से भाता है कि अन्छे-प्रन्छि साधक भी तब तक यह जान 
नहीं सकते कि ध्रभिमान ने हमारे हृदय पर अधिकार जमा 
लिया है, जब तक उसका परिणाम प्रकट न हो जाय । कोई 
अच्छे से अच्छा काम किया और तुम्हारे मन में यह श्रा गया कि 
“मेरे अतिरिक्त इसे झौर कर हो कौन सकता था।” समझो 
सब किया कराया चौपट हो गया। किसी ने तुम्हारे काम में- 
साधन-भजन में-विष्च डाला, विध्न डालने वाला तुमसे सब 
प्रकार निर्वेल है, तो तुम्हारे मन में जहाँ यह या कि यह छते 
एक झापड़ का भी नहीं । मैं चाहूँ तो इसे इसका प्रतिफल चल्ला 
सकता हूँ । तो तुम्हारा साधन रूपी गुड़, गोबर बन गया । 

साधन करते-करते सिद्धियों का आ जाना स्वाभाविक है, 
सिद्धियाँ साधन में विघ्न है, साधक को परीक्षा लेने आती हैं, 
यदि तुम उनके चक्कर में फेस गये, तो समझो तुम योगमार्ग से 
च्युत हो गये। 

माँतिन्भाँति की ज्रान्तियाँ अन्तःकरण को क्षुभित बनाती 
रहती है, उन भ्रान्तियों को घक्का मारकर तुम निश्चान्त बन गये, 
तो समझ लो, समाधि सुख का अधिकार झापको प्राप्त हो गया । 

इन सव प्रत्यवायों को पार करके इन पर विजय प्राप्त करके 
आप चिन्ता रहित होकर आत्म सुख का भनुभव करने लगे, तो 
समझ लो झापने बाजी मार ली । ॥ 

आप कह सकते हे। गाढ़ सुपुप्ति भवस्था में भी कोई चिन्ता 
नहीं रहती । पेड झादिसे ऊँचे स गिरने से-मूर्छा आ जाने पर 
भी चिन्ता से मुक्त हो जाते हे या कोई अधिक मात्रा में मादक 
पदार्थं का सेवन करने पर भी सब चिन्तायें दूर चलो जाती हैं। 


३१८, मावगत दशैन, खण्ड ७३:: 


क्या इसे ब्रह्म सुख नहीं कह सकते । सुपुप्ति अवस्था में तो वडा 
आनन्द आता है, जागकर कहते हैं, आज घडी श्रच्छी नीद 
आयी । बडा आनन्द आया। क्या ब्रह्म-सुख ऐसा ही होता है? 

अब ब्रह्म सुख कंसा होता है, इसे तो बही जान सकता है, 
जिसने उस सुख का अनुभव किया हो, और जिसने ब्रह्मसुखं 
का अनुभव कर लिया है, वह सफेद कागदों को काले क्यों बना- 
वेगा, किन्तु निद्रा सुख में तथा समाधि सुल में एक बहुत बड़ा 
अन्तर है । 

सुपुप्ति अवस्था में भी सुख तो होता हो है, चिन्ताओं के हट 
जाने से सुख तो होगा ही किन्छु सुख को अनुभव करते वाली 
बुद्धि सुपृष्ति अवस्था में लय को प्राप्त हो जाती है। एक नाड़ी 
होती है उसम लीन हो जाती है, श्रतः सोते समय उस सुस की 
अनुभुति नहीं होती, वह सुख बुद्धि ग्राह्य नहो है । जब जागते 
है, बुद्धि उस नाडी से निकल आती है, तब वह अनुभव करता 
है, कि मै सुसपूर्वक सोया । किन्तु ध्रन्तःकरण का निरोध करने 
पर जी-समाधि होती हैं, उस निरोध से बुद्धि का लय नहीं 
होता । वह समाधि सुख बुद्धि ग्राह्य है । इसलिये सुपुप्ति काल 
में भी सुख होता है, किन्तु वह आत्मम्तिक सुख नहीं है। अल्प 
सुख है, क्षणिक सुख है। व्रह्वासु या आत्यन्तिक सुख तो 
समाधि के ही द्वारा सम्भव है । उसे प्राप्त करने का अन्य कोई 
उपाय ही नहीं । जिनका चित्त समाधि के द्वारा निमंल-स्वच्छ 
बन गया है, ऐसी थवस्या में जो प्रात्मा में सुख होवा है । चित्त 
के धात्मा में संलग्न होने पर जो आनन्दानुभुति होती है, उसका 
वर्णन वाणी से किया ही नहीं जा सकता, वह तो पनुभव की 
वस्तु है । किसी यू'गे को बढ़िया घी दूरे का लड्डू खिला दो 
घौर उससे पूछो--'कंसा स्वाद है, तो वहे वदा यतावेगा।'” 


योगी आंत्मतुष्ट हो जाता है ९१ 


शू'गेकी वात छोड़ दो भौ का तुरन्त को निलो पीला-पोलो 
घृत किसी बोलने 'वाले'को ही खिलाकंर पुछो--“ध्रृंत में कसी 
स्वाद है? तो' वह वाणी द्वारा घृत के स्वोद को कंसे ते 
सकता है । अन्तःकरण वी समस्त धत्तियाँ लय नं करके उनको 
विरोध करके समाधि स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, उस धन्तःकरेणं 
की निरुद्धावस्या का वणन करते हुए भगवान्‌ उसका स्वरूप 
बता रहे हैं। | 
सूतजी कहते हैं-भुनियो ! मंजू न के पूछने परे निरोध 
समाधि का वंन करते हुए भगवान्‌ अजूबे कह रहें है-- 
“अजु'न ! योग शास्त्रों में बताये हुए उपाया से जिस साधक ने 
अपने:चित्त को रोक सिया है और जहाँ. जाकर यह चित उपरत 
हो जाता है, तो योगी अपने श्राप में ही सन्तुष्ट हों जाता है, वह 
रम तृप्त बन जाता है ।! 
अर्जुन ने पूछा--वह योगी वहाँ क्या देखता है? बमा 
श्रनुभव करता हैं ? 
भगवान ने कहां-अज ने यह सत्र वाणी. का बिषय नही । 
वह स्वयं (अपने श्रोप' हो) आत्म दर्शन करके आएमा में ही 
सन्तुष्ट हो जाता है। प्रात्म दर्शन होने पर फिर उसे और कुछ 
भो देखते को अवशिष्टे नहीं रह जाता । 
श्जुःन नै पूछा--“'उस आत्म सुल्ल में ऐसो कया विशेषता है, 
कि योगो को फिर: कुछ और'देखने' को इच्छा हो नहीं होती । 
उसी आत्म साक्षावकार से उसे परम सन्तोष हो जाता है ?” 
भगवान्‌ ने कहा-“देखो। वह सुख सतीर्द्रिय है। इन्द्रियों द्वारा 
उसका अनुभव भी नहीं हो सकता भौर न वाक इन्द्रिय उसका 
वर्णन करने में ही समर्थ है । बह सुख निरतिशय है । केवल परम 
साच्विकी-सृक्ष्माविसृकषम बुद्धि ही उसका अनुभव कर सकती है 


२२० भागवत, दर्शन, . खण्ड ७३ 


वह बुद्धि ग्राह्म ही है । योगी लोग जिस.अवस्था मैं उनका प्रनुमव 
करते हैं, वह अडिग अवस्था है। उस अवस्था में स्थितं होते पर 
फिर वह श्रपने स्वरूप से विचलित नहीं हो सकता । आत्मसाक्षात्‌ 
कार हो जाने पर फिर उसका पतन सम्भव महीं । ,फिर उसे यह 
संसारी भोग वाधा नहीं दे सकते! फिर वह स्वल्पच्युत नहीं हो 
सकता ।, 
अजुन ने पूछा-इस श्रवस्था का बया नाम है ? 

भगवान, ने कहा--उस अवस्था का नाम ही “योग” है ।_ 

अणुं न ने कहा-"उस योग सिद्धावस्था का कुछ भोर वरान 
कीजिये ।” * 

'सूतजो कहते हैं--मुतियो! भगवान, ने अर्जुन के पूछने 
पर जो सिद्ध-योगावस्था का वर्ण न किया है, उसे मैं आगे आपसे 
कहूँगा । 

' छप्पय - 
जातो होगे आप्त अतीन्द्र आनन्द अनुपम । 
केवल भई विशुद्ध बुद्धि ही पाइ सूक्ष्मतम ॥ 
; जाकू करिकें माप्त करे अनुमव; जिहि ससर छूँ। 
"` ` जग के जितने । द्वन्द: सुलाबै सबई दुख क ॥ 
» करें आप्त. जोगी -दरा,- होहि नही विचलित सतत। 
१ एऐेली इस्थिति-जातु तँ, जोगा ,कहें तिहि पैदवित ॥ 


RENEE NEN NE RENN EE 
- ॥ श्रीहरिः ॥ कुश 0 नदि ड 


कल 


संकीर्तन भवन, मूसी ( प्रयाग ) से प्रकाशित 


श्री प्रम्ुद्त्तजी ब्रह्मचारी द्वारा लिखित 
पुस्तकों का 


संक्षिप्त सूची-पत्र 








हिन्दुत्व की रक्षा के निमित्त प्रत्येक हिन्दु के लिये 
नित्य अवश्य पालनीय चार नियम 

? शिसाधारणए--प्रत्येक हिन्दु को सिर पर शिखा अबश्य 
रखनी चाहिये । 

२. ग्रातःस्मरण प्रातःकाल उठकर धपनी निष्ठा के 
भ्रनुसार भगवान्‌ के किन्ही नामो का 
स्मरण श्रवशय करना चाहिये । 

रे, देवदर्शन ~-नित्य नियम से आस-पास के क्सी 
देवालण या मन्दिर मे-दिन में एक 
वार-किसी भी समथय देवता को 
प्रणाम अवश्य करना चाहिये । 

४, धर्मग्रन्थ पाउ--किसी भी धार्मिक ग्रथ का एक इलोक 
श्रथवा एक छुद ही नित्य नियम से 
पाठ अवश्य करे प्रथवा सुने ही । 

इससे अधिक जितना भी घामिक कृत्य करें, उतना ही 

उत्तम हे। 
“दिकस्यादिकफलम्‌? 





HERHNIN NEN यक मकज रोइ ओज ANIM 
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[ २°] 
१, भागवती कथा (१०८ खंडों में)--प्रव तक ७० खण्ड छप 
चुके हैं । प्रत्येक खंड की न्योछावर १ ₹० ६५ पंसे। 


श्रीमद्‌भागवत को उपलक्ष्य बनाकर इसमे भ्रध्टादश पुराण तथा 
सभी वेद झास्त्रो का सार सरल, सुंगम, सरस माधा में वर्णित हैं। 
पढते-पढ्ते आपकी तृप्ति न होगी, एक प्रध्याय को समाप्त करके दूसरा 
भपने श्राप ही पढने लगेगे। सवथा श्रीपन्यासिक शैली मे लिखी है, 
भाषा इतनी सरल श्रोज पू है कि थोड़े पढे चालक माताये तया साधारण 
पुरुष भी समझ सकते हैं! श्रध्याय के आरम्भ में एक श्रोमद्धागवत 
का श्लोक होता है फिर एक उसी भावकी छप्पय,- फिर उसी मध्याय 
की सास्गरभित भूमिका । तदनन्तर प्रतिपादित विषय, दृष्टान्त भौर सरल 
कयाग्रों तथा कधोपकथन के रूप में वर्णित है । अन्त मे एक छप्पय देकर 
अध्याय की समासि की है । प्रत्येक खड मे १५-२० श्रध्याय, होते' है, 
सगभग २० पृष्ठों का एक खड होता है । प्रत्येक खड का मूल्य १) रुपया 
६५ पैसे । उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बहुत सौ जिला परिपदों के पुस्तका- 
सयों के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत है । ६८ खडों मे तो श्रीमद्‌ मागवत 
के प्राघार पर विवेचन है ६६ में खंड से मीतावार्ता नाम से श्री मद्भागवत्‌- 
गीता का विवेचन हो रहा है। २०) भेजकर स्थायी ग्राहक बर्ने । वर्ष के 
१२ खंड प्रापको घर बँठे रणिष्ट्री से मिल जाया करेंगे । 


६० खंडो में तो कया भाग समाप्त हो गया है। रोप खडों में से 
अत्येक में किसी एक विषय का विवेचन होता है। समी संड प्रायः 
स्वतन्त्र हँ । विद्वानों नेताप्रों तया प्रतिष्ठित परुपों ने इसकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है। हमारा बडा सूची-पत्र बिना मूल्य मंगाकर बहुत से 
विद्वानों की सम्मतिया पढ़ें यहे ग्रन्थ किसी का भकरशः पझनुवाद नहीं 
स्वतन्त्र विवेचन है | हम यहाँ ७० वें खड पर केवल एक सम्मति राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक सघ के सर सघचातक थी गुरुनी की ही देते हैं-- 








पता-संकीतेन मवन, मूसी (प्रयाग) 


[३] 


राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघचालक 
- परम पूज्य श्री माधव सदाशिव गोलवलकर 
{ श्री गुरुजी ) 


की 
भागवती कथा 
शुभ-सम्मति 


लगभग एक वर्ष पूर्व की बात है। शी बदरीनारायश क्षेत्र में 
अद्धेय श्रो प्रभुदत्त ब्रहाचारी जी महाराज ने, सकोतेन भवन का निर्माण 
कराया था और उसका उद्घाटन मैंने ही करना चाहिए, ऐसी उचकी 
इच्छा थी! श्री महाराज जी की इच्छा को आदेश मानकर मैंने श्री 
'बदरीनाथ की यात्रा करने का निश्चय किया। सोचा कि वर्पो की 
'उत्कट इच्छा पूर्णं करने के लिए परम कृपालु थी बदरीनाथ ने ही 
यह संयोग बनवाया भौर श्रपने झन्तरय भक्त थी ब्रह्मचारी जी महाराज १ 
को मुझे भवन के उद्घाटन करने के हेतु निमन्त्रित करने की प्रेरणा 
दी होगी । इस कार्यक्रम का निमित्त बनाकर मुझ पर श्री भगवान्‌ ने 
दया कर, मुझे श्रपने पास खीचकर ले जाने का मेरे लिए भाग्य का 


सुयोग्य प्राप्त कर दिया! घकारणा करुणा करने का यह पवित्र खेल, 
'खेल कर मुभपर भपना वरदहस्त मानों रख दिया } 


थी महाराज जो की सन्निधि मे यात्रा करने के प्रानन्द का वरात 

'करना मेरो घक्ति के बाहर है। श्री अदरीनाथ पहुँच कर पाँच रात्रि 
यहाँ भगवदुचरणों मे रहेने कासदूमाग्य प्राप्य हुग्रा मौर श्री 
महाराज जी के थीमुख से श्रीमद्भागवत के कुछ झ'दा का विवरण 
सुनने का असीम सुख प्राप्त कर सका । भगवान्‌ श्री कृष्णा जी के मथुरा 
चले जाने के कारण, शोक विह्वल गोप गोपियों धोर विशेष कर नन्द 
बावा भौर यशोदा मेया की भाव विमोर अवस्था फा, उनके द्वारा किया 

* हुपा बरन पत्थर को भी पिघला सक्ने वाला काइुशय रस का उत्कट 


पता--संकीतन भवन, भूसी (प्रयाग) 


+ 
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। , २. भागवत चरित सप्ताह (पद्मोंमें)--यह मागवत का सप्ताह 
है । छप्पय छन्दो में लिसा है। .सँकड़ों सादे चित्र ५-६ बहुरगे चित्र हैं 
कपड़े की सुन्दर जिल्द है, लगभग हजार पृष्ठों की पुस्तक का मू० ६२० 
५० पमे, पाँच सम्करणों में अब तऊ २३ हजार प्रतियां 'छप चुकी हैं + 
बिहार सरकार द्वारा पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत है । 

` ३. भागवत चरित (सटीक दो भागों में)--प्रभुवादक-पं० 
रामानुज पांडेय, बरी» ए० विशारद “भागवत चरित व्यास” भागवते 
चरित की मरण हिन्दी में सुन्दर टीका है प्रथम लंड छप चुका है ! जिसमें 
१२२५ पृष्ठ हैं, मूल्य ८ रुपया । द्वितीय खड शीघ्र ही छपने वाला है । 

४. बद्रीनाथ दशेन-श्री बद्रीनाथ यात्रा पर यह बडा ही खोजपूणं 
ग्रन्ध है । बद्रीताव यात्रा कौ सभी प्रावदयक बातों का तथा समस्त 
उत्तराखड के तीयो का इसमे वर्णन है! लगभग सवाचार सो पृष्ठों की 
सजिल्द सचित्र पुस्तक का मूल्य ५) रुपया । भारत सरकार द्वारा प्रहिन्दी 
प्रान्तों के लिये स्वीकृत है । 

५. महात्मा कर्णी--परहामारत के प्राण महात्मा करो का यह 
प्रत्यन्त ही रोचक शिक्षाप्रद तथा भ्रालोचनात्मक जीवच-चरित्र है । ३५६ 
पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य ३ रु० ४५ पंसे । 

, ६. मतत्राली मी रा:--पीराबाई के दिव्य जीवन की सजीव झाँकी 
तथा उनके पदीं की रोचक भाषा में व्याख्या २२४ पृष्ठ की सचित्र पुस्तक 
का मूल्य २ रु० ५० पैसे हैं। यह इसका छठा संस्करण है । 

७. नाम सकीतेन महिमा--वाम संक्रीतंन के ऊपर जितनी मी 
शंकाये उठ सकती हैं उनका शास्त्रोप ढङ्ग से युक्तियुक विवेचन है! 
मुल्य ६० पंसे । 

=. श्रीशुक (नाटक्)_-भीशुकदेद मुनि के जीवन की दिव्य फाँकी। 
पृष्ठ स० १०० मून्य ६४ पेते । 

६, भागतती कथा को बानगो--मागवती कथा के खडों के कुछ 
अध्याय वानगी के रूप में इममे दिये गये हैं। इसे पढ़कर प्राप भागवती 
कथा की सनी समझ मरेंगे ' पृष्ठ १०० सू० ३१ वैसे । 

` १७, शाह शास्ति उतने प्रिय स्वजनों के परलोक प्रमाण पर 

सान्त्वन! देते वाला! मामिक पत्र । शोक सतत्तों को संजीवनी बूटी है । 
पृष्ठ ६४ मूल्य ३१ पपे । पचम संस्करण । 

११. मेरे महामता_मालतीयजी मदा मना मालवीयओी के सुखद 
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संस्मरण । १३४ पृष्ठ को छोटी पुस्तक, दफा ३१ वस 7770 

१२. भारतीय सस्कृति श्र शुद्धि--क्या अहिन्दु पुनः हिन्दु बन 
सकते हैं, इस प्रश्‍न का शास्रीय ढद्भ से प्रमाणों सहित' विवेचन बड़ी ही 
मार्मिक भाषा मे किया गंया है, वर्तमान समय में जब विधर्मी अपनी 
"सख्या बढ़ा रहै हैं यह पुस्तक बड़ी उपयोगी है । पृष्ठ ७६ मुल्य ३१ पैसे ! 

१३. प्रयाग माह्ातम्य---ीर्वराज प्रयाग के माहात्म्य पर ३२ पृष्ठ 
की छोटी सी पुस्तिका, मूल्य २० पेसे । 

१४. वृन्दावन माहात्म्य-श्रीवृन्दावत के माहात्म्य पर लघु 
पुस्तिका । मूल्य १२ पसे , + ले 

१५, राघवेन्द्र चरित ( छपय छन्दी मे ) श्रीरामचन्द्र जी की 
कधा के £ श्रष्याय भागवत चरित से पृथक छापे हैं। रामभक्तों को 
नित्य पाठ के लिये बड़ी उरयोगी है । पृष्ठ सं० १६० मूल्य ४० पैसे । ., 

१६, प्रभुपूजा पद्धति--भगवान्‌ की पूजा करने की सरल सुगम 
शास्त्रीय विधि इसमें इलोको महित बताई है । इलोकी का भाव दोहाप्रों, 
मे भी बित है । मूल्य २५ पैसे । 

१७. चेतस्प चरितावलो--महाप्रभु चंतन्यदेव की जीवनी । प्रथम 

एड का मूल्य १ ६० ६० पैसे । धन्य खणड भी छपने वाले हैं ।' 

१८. भागवत चरित की बानगो--इससे भागवत चरित के पथं 

की सरसता जान सकेंगे । पृष्ठ १०० मुल्य ३१ पेसे । 

१६, गोविन्द दामोदर शरणागत स्तोत्र ~ (छप्पय छल्दों , में 
दोनों स्तोत्र है । मूल स्तोत्र भी दिये हैं । मूल्य २० पैसे । त 

हु २०. श्रीकृष्ण चरित--मागवत चरित से यह पद्यों मे श्रीकृष्ण 
चरित पृथक्‌ छापा गया है + पृष्ठ स० ३५० मूल्य २ ५० ५०पेसे। . 

हि २१. गोपालन शिक्षा--गी कंसे पालनी चाहिये । योधो की कितनी 
जाति हैं, गोमों को केस्रा आहार देना चाहिये। बीमार होने पर कंसे 
चिकित्सा को जाथ । कौन-कौन देशी दवाएं दी जायें, इन सब बातों का 
इसमें विशद वर्णन है पृष्ठ २०४ मूल्य २ रुपया ५० पेसे । 

२२. मुक्तिनाथ दर्शन--नंपाल में मुप्रसिद्ध मुक्तिनाथ तीर्थ है । 
यात्रा का बहुत हो हूदयस्पर्शी वर्णन है । नपाल राज्य तचा नँपात् के 
समस्त तीयो का इसमे बिपद वर्णन है, मूल्य २ रुपया ५० पसे । 

२२. आलवन्दार स्तोत्र मूल तथा छप्पय छन्दो में ्रतूदित-- 

त 02 52st, Resi nner aro 
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श्रीव॑ष्णव सम्प्रदाय के महामुनीन्द्र श्रीपत्‌ यामुनाचायं कृत यह स्तोक्र 
सर्वमान्य तथा बहुते प्रसिद्ध है ५ बार में १६५०० छपी है । भ्रमूल्य । 
२४. रास पंचाध्यायो--भागवत चरित से रास पचाष्य!यी पृथक्‌ 
छापी गयी है । बिना मूल्य वितरत की जाती है । 

२५. गोपी गीत-श्रीमदूभागवत के गोपी गीत का उन्ही छन्दौं में 
ब्रजमापा प्रनुवाद है। वह भी बिना मूल्य वितरित है। 

२६. श्रीप्रश्न पदावली--थी ब्रह्मचारीजी के स्फुट पदों का सुन्दर 
संग्रह है । पृष्ठ सख्या ६२२, भ्रमूल्य । ४ । 

२७. परमसाहसी बालक ध्रुव-१०० पृष्ठ की पुस्तक मूल्य ६० पैसे + 

२८, सार्थे छप्पय गीता--गीता के इलोक एक भ्रोर मूस झार 
पर्थं सहित छापे हैं। उनके सामने प्र्थ की छप्पय हैं॥ सचित्र पुस्तक 
का मूल्य ३ रु० है 

२६. हनुमत्‌ शतक--नित्य पाठ करने योग्य यह पुस्तक बहुत ही 
सुन्दर है । इसमें १०८ छप्पय हैं, सुन्दर हनुमान्‌ जी का एक बहुरंगा' 
तथा २१ सादे चित्र हैं । मूल्य ५० पेसे । न 

३०. महावीर हनुमान्‌--श्रीत्रह्मचारी जी महाराज ने श्रीहनुमान्‌ 
जी का यह विस्तृत जीवन-चरित्र भागवती कथा की माति लिखा है, इसमें 
२१ मध्याय है । (पृष्ठ संख्या २०६ मृत्य २) ५० पेसे । 

३१. भक्त-चरितावली (दो भागों में)--यदि घाप चाहते हैं कि 
हम भी प्रमु के भक्तों की गाथा पढ़कर, भक्ति में झरत्मविभोर होकर, प्रभु 
की दिव्य झाँकी को झलक का दर्शन करें तो भाज ही भक्त-चरितावली 
के दोनों भाग मेंगाकर पढेँ। भक्तन्चरितायली माग (१) पृष्ठ ४४४ 
मूल्य ४) रु० । भाग (२) पृष्ठ ३०३ मूल्य २ २० ४० पंसे। 

३२. छप्पय भद्‌ हरि शतकत्रय--श्री मतू'हरि के नीति, शगार 
धरोर बर्या ब) का छप्पय छन्दो में भावानुवाद । पुस्तक बहुत 
पोजस्रीकविकारी दै में) । हि 

“,३३--खी-मव्यनेरिखण चत फथा (माह्ात्म्यो--घम्पय छनदों में 
इलोक, स हित, ग्एव, ही स पद्ध iy सशेष में दी गई है।प्रमी छपी 
दै ए क) पु क न 

ह सप्पर्य विष हल म तथा +-भाष्य सहित सहृस्त 
कद तस तित होने वाली है। 
लि सुक्रकरल्का सोधी मि, भागवत प्रेम, ८५२ मृद्वीयंग (प्रयाग) 


भागवत दर्शन, खएड ७४ ० 





भार्गवत दर्शन 
खण्ड ७४. 
गीतावार्ता (६) 


व्यासशास्रोपपनतः सुमनांसि घिचिन्विठा । 
कृतं दै प्रमुद्सेन भागवतार्थं सुदर्शनम्‌ ॥ 


लेखक 
_ थ्री प्रष्ठदचजी श्रक्षयार॑ 
x 


प्रकाशक-- 


सङ्कीर्तन-भवन 
प्रतिष्ठानपुर ( मूंसी ) प्रयाग 
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निःश्वास | 


दे, उ RL 

आज से ४०-४५ वर्ष पूर्व श्री महाराज जी भ्रपनी दनंदिनी में 
कुछ मन को समझाने के निमित्ति उपदेश लिखते थे । उन्हें आपके 
एक परम प्रिय भक्त श्री ने निःश्वास के नाम से छपा दिया, इसके 
कई संस्करण हिन्दी में तथा भ्रंग्रेजो में छप चुके हैं । यह छोटी- 
सी पुस्तक बहुत ही उपादेह है। इसके उपदेश सीधे हृदय पर 
स करते हैं। इसे हम फिर से छाप रहे हैं। मूल्य लगभग ३० 
पैसे। | 


छप्पय विष्णुसहस्रनाम 
(सहस्र दोहा भाष्य सहित } 

जब श्रीमद्‌ छप्पय भगवद्गीता ( साथ ) छपकर तैयार हुई 
और श्रद्धालु भक्तों, एवं विद्वदअमों के हाथों में पहुँची, लोगो ने 
पढी, तो उसकी सरसता, माधुर्य एवं भावपुणों शब्दों के प्रयोग 
की सफलता देखकर श्रनेकों स्थानों से पत्र प्राये । पन्न में प्रारंभ 
में तो छप्पयगीता के लिये लिखा और भरन्त में श्रीविष्युसहस्न 
नाम के लिये कि श्री महाराज जी इसो प्रकार “श्रीविष्णु सहस्र 
नाम' को भी लिख दोजिये भक्तों के आग्रह पर श्री ब्रह्म चारीजी 
महाराज ने श्रीविष्णुसहस्ननाम के भी छप्पय लिख दिये तथा 
विशेषता इसमें यह रही कि भगवान्‌ के प्रत्येक नाम के ऊपर एक- 
एक दोहा भी बना दिया । इस प्रकार छप्पय तथा दोहे दोनों बच 
गये । प्रतिदिन जितना भो थी महाराज जी लिखते है उसे कथा 
से सुनाठे हैं उसका वणन इस परिचय सूचना-पत्र में करभा 
असम्भव है । शीघ्र ही छपकर तैयार हो.रही है। पत्र लिखकर 

„ अपना प्रति सुरक्षित कराले! _ | ¢ 
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च्प्रपनी निजी चर्चा 


[५] 
अहो अभीपां किमकारि शोभनम्‌ । 
प्रसन्न एपाँ स्त्रिदुत स्वयं हरिः॥ 
यैजन्म लब्धं चृपु भारताजिरे । 
मुङुन्द्सेवोपयिकं स्पृहा हि नः ॥% 


(्रीमद्‌भाग० ५ स्क० १६ भ्र० २१ श्लोक) 


छप्पय 
घन्य घन्य ते जीव जनम जिनि मारत लौन्हों। 
तिति बड़ मागिनि पुन्य एवं जनमनि का कीन्हों ? 
मये जहाँ अवतार करयो जिनि पावन सब जय। 
गंगा जमुना जहाँ पुन्यम्रद तीरथ यग पग ॥ 
जो आ धरम सुदेश मे, जनमि घरम ते विमुख हैं। 
ते पापी पामर परम, नीच नारकी अघम हैं॥ 





छ भारतवर्ष में जन्म लेने वालों की प्रशंसा करते हुए देवता कह 
रहे है-प्रहा ] जिन जीवो ने भारतवर्ष में जन्म लेकर भगवानु मुकुन्द 
की सेवा के उपयोगी शरीर धारण किया है, उन लोगों ने पूव जन्म में 
ऐसा कौन-सा भारी पुण्यकर्म किया है, [थवा स्वयं श्रीहरि ने उन पर 
प्रसन्न होकर उन्हें भारत में जन्म लेने का परम सौभाग्य प्रदान किया है, 
जिस परम सौभाग्य के लिये हम स्वर्गीय देवतागण भी सदा तरसते 
शहते हैं । 


(२) 


हमारा यह भारत देश घर्म प्रधान देश है। यहाँ के समस्त 
समाज ने एक स्वर से घमं को सर्वोपरि मान लिया था। तभी 
तो यहाँ के प्रत्येक काये में घमं का संपुट लगा हुमा है । यहाँ के 
मेला, पर्व, उत्सव, संस्कार, खान. पान, व्यवहार, सेल क्रीड़ा, 
साहित्य, संगीत तया जीवनोपयोगी प्रत्येक कार्ये के साय धर्म 
संलग्न है । किसी भी मेला पर्व को ले लीजिये | उसका सम्बन्ध 
किसी ऋषि, मुनि, संत महात्मा या अवतार से अवश्य होगा । 
किसी त्योहार वार, ग्रत उपवास के माथ कोई घार्मिक कृत्य 
झावश्य जुटा हुआ होगा । किसी संस्कार के साथ पूजन पाठ 
दात धर्म का सम्बन्ध भ्रव होगा। भारतीयों का जीवन धर्म 
के साथ श्रोत-प्रोत था । हम जो भी करते हैं, घर्म के लिये करते 
है, प्रमु पुजा के ही निमित्त करते है। इसीलिये हम प्रातः काल 
उठते ही भगवान्‌ से शैया पर हो प्रार्थना करते हैं-- 


प्रातः प्रभृत्ति सायान्तं सायान्हात्‌ प्रातरं ततः । 
यतु करोमि जगन्नाथः तदेव तव पुजनभु॥ 


प्रभो ! हम प्रातः काल से लेकर सायंकाल पर्यन्त और 
सायंकाल 'से लेकर प्रातः कान पर्यन्त जो भी कुछ कार्य करें 
वह सब तुम्हारी पूजा के ही निमित्त हो । ग्रन्य मजहबों में तो 
व्यवहार पृथक्‌ होते हैं, घामिक कृत्य पृथक होते हैं। उनकी 
उपासना पद्धति पृथक्‌ है व्यवहारिक कार्य पृथक्‌ है। भ्रमुक 
समय या अमुक वार को प्रार्थना मन्दिर में जाकर सिह 
प्रार्थना कर ली या कोई घामिक विधि कर ली । उसी से उनकी 
.घामिक क्रिया सम्पन्न हो गयी, किन्तु हमारे यहाँ तो सम 
कार्ये धम में ही सम्मिलित हैं। यहाँ तक कि शौच, स्नान, त 
घावन, हाथ मलना, जप, तप, पुजा पाठ, भाजी विको पार्जन की 


(३) 

वृत्ति, सोना, उठना,' धान, विवाह, गर्भाधान, उपनयनः 
समावर्तन सवके सब धर्म के अंग हैं । इसीलिये भ्राज से डेढ़ दो. 
सहस्त वर्ष पूर्वं घ,मिक व्यक्ति का अर्थ होता था भरतीय। 
भारतवर्ष के हो लोग घर्म वाले कहे जाते थे, शेप सब धर्म से 
रहित या घर्म से अनभिज्ञ वनवासी जंगली माने जाते थे । 

भारत के घर्म की प्रशंसा सुनकर दूसरे देशों के बड़े-बड़े 
शूरवीर यहाँ ग्राते थे घोर थोड़े ही दिनों में इस देश के जीवन 
में घुल मिल जाते थे । 

हमारे देश की श्रेष्ठता कल कारखानों के कारण, तकनीकी 
कार्यो के कारण नहीं है। यह देश तो घमं सदाचार, संस्कृति, 
योगाभ्यास तथा भ्रन्य आध्यात्मिक कार्यो के कारण संधार का 
सिरमौर बता हुझा था। बौद्ध घर्म ने तथा वंष्णव घर्मने 
ऐपिया भर में ही नहीं योरोप के भी सभी देशों में धर्म का प्रचार 
प्रसार किया था। इमके प्रत्यक्ष प्रमाण रूस, अमेरिका तथा 

अन्यान्य देशों में भूमि के नीचे से निकले मन्दिर, बिष्णु तथा 

बढ़ की भूतिया ओर हवन कुंड आदि हैं। यदि हमारा देश धर्म 
प्रधान न होता, तो जैसे अन्य बहुत से देशों को संस्कृतियाँ 
जातियाँ आचार विचार नप्ट हो गये है, इस देश का भी सस्व 
नष्ट हो जाता। अब तक जो हिन्दु जाति को इतने वर्षो के 
पश्चात्‌ भो जीवित रखा है, वह हमारी धार्मिक प्रवृत्ति का ही 
परिणाम है। 

समय के प्रभाव से, घटना चक्र से, भाग्य को विडम्बना से 
अपनी श्रकमेण्यता, उदासोनता, परस्पर की फूट के कारण या 
घमे में ढांग आ जाने के कारण हम अपनो स्वतन्त्रता खो बेठे। 
विघर्मी तथा विदेशियां के दास बन गये। लगभग डेढ़ हजार 
वप की;दासता के कारण चाहिये तो यह था, कि हम शासकों 


( ४. ) 


की संस्कृति में घुल मिल जाते, किन्तु इस घमं के प्राग्रह ने अर्भ 
तक हमारा धामिक पृथक्‌ अस्तित्व बनाये रखा । 
हमें श्राशा थी, स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने पर हम पुनः पनी" 
प्राचोन संस्कृति का पुनरुयान करेगे । पुनः चरक, सुश्रुत वाग्मट्ट 
आदि ग्रन्यों के आघार पर अपनी चिकित्सा पद्धति चालू कर 
देंगे काष्ठादि औषधियों से वनी सात्विक, सुवर्ण रोप्य, ताम्र, 
पारा आदि धातुओं से बमो राजस्‌ रसायनों, तथा चीड़फाड द्वारा 
सूची शल्यादि चिकित्सा द्वारा संसार को चकित तथा सुखी बना 
देंगे । अपने प्राचनी आचार-विचार, खान पान, वर्णाश्रम धर्म, 
भक्ति, दर्शन वेद वेदाज़ों द्वारा भारतीयता का प्रचार करंगे। 
दस्युधर्मीय विधर्मी लुटेरों द्वारा जो हमारे उपासना गृह नष्ट 
किये गये है, उन सबका हम पुनः जीर्णोद्धार करेंगे। भ्रपने नष्ट 
हुए, लुप्त हुए तीर्थो को पुनः जागृत करके हम पुनः संसार में 
धर्म जगत्‌ गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। हम झवश्य हो सकते 
थे, जब के स्वराज्य प्राप्त होते ही हम तत्काल इसो दिशा में 
अपना कार्य आरम्भ कर देते । स्वराज्य होते ही हिन्दु धमे की 
भानत्िदु गौ का वध बन्द कर देते । उभी दिन से विदेशी भाषा 
के स्यान पर कानून से स्वदेशी भाषा का प्रचलन कर देते, 
भारतीयता की वृद्धि करने वाली समस्त विधियों को चालू कर 
देते । जंसा कि इजरायल वाले यहूदियों ने किया था। यहुदियों 
का कोई राष्ट्र नहीं था। उनकी भाषा छित्त-भिन्न हो गयी थी । 
यहूदी, बिविध देशों में जा बसे थे घ्रीर उन-उन देशों को भाषा 
चोलने चालने लगे थे। सब लोग यही समभते थे, कि यहुदियों 
कातो थोड़े दिनों में नाम निशान ही मिट जायगा। किन्तु 
भगवान्‌ ने उन पर कृपा की। लड़-फंगड़कर उन्होंने श्रपना एक 
“इजरायल' राष्ट्र चना लिया । भिन्न-भिन्न देशों में इतस्ततः विखरे 
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हुए यहूदी उस राष्ट्र में ग्राकर बसने लगे।वे कोई अरब दो 
अरब करोड़ दो करोड़ नहीं थे। सब मिलाकर कुछ लाख की 
संख्या में थे। ग्राते हो उन्होंने अपनी पुरानो भाषा को राजमापा 
घोषित किया। पुराने तीर्थो को अपनाया। पुराने धर्म की 
प्रतिष्ठा की । हमारे देखते ही देखते । कुल इन्ही १०१५ वर्षो" 
में आज वह संसार में एक सवल राष्ट्र के नाम से विख्यात हो 
गया है। धपते से सख्पा में पचास गुने अरब राष्ट्रो के साथ 
लोहा ले रहा है। स्वेज नहर पर उसने भ्रधिकार जमा लिये। 
सब मिलकर बीसौं प्ररब राष्ट्र उसके कारण चितित हैं। 
इजरायलियों में आत्म सम्मान जागृत हो गया है। अभी हाल में 
एक इजरायलो नेता ने कहा था--“हमारे पूर्व मे अरब हैं, हमारे 
पश्चिम में प्रर हैं, हमारे दक्षिण में अरव है और हमारे उत्तर 
में अरब हैं। भगवान्‌ उन अरव राज्यों का कल्याण करें, इन 
शब्दों में कितना आत्म विश्वास तथा इढता है । हम भी स्वराज्य 
मिलने के पश्चात्‌ ऐसे शक्तिशाली हो सकते थे, यदि हम अपनी 
संस्कृति को न छोड़ते । हम प्रपने को भारतीय बनने मे हो गौरव 
का श्रनुभवन करते तो । किन्तु हम तो पूरे नक्काल बन गये। 
हम तो काले होने पर भी अपने को म्रेंगरेज कहलाने में गोरवा- 
न्वित होने रगे! हम अपने आचार विचार, वेष भूया भाषा 
सभी को तिलाञ्जलि देकर पश्चिमीय सभ्यता का पुजारो बनने 
में ही गोरव का अनुभव करने लगे । फिर कोई हमें जगत्‌गुरु क्यों 
मानने लगा । यदि हम भपने को भारतीय कह कर भारतीय घर्म 
का प्रचार प्रसार करने में जुट जाते, तो भ्रधिक नहीं तो श्रोलंका, 
मलेशिया, जावा, सुमात्रा जापान झादि ऐसीयाया देशों को तो 
अपने में मिला ही सवते थे । 

एक पर्यटक ने बताया कि मलेशिया वालों ने जब सुना 
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कि स्वतन्त्र भारत का भारतीय दत हमारे देश में प्रा रहा है, 
सो वहाँ के लोग बुद्ध भगवान्‌ के देश के राजदूत के स्वागताथ 
भारतीय विधि से एकत्रित हुए। वे फूल माला, अक्षत, धूप, 
दीप, नारियल लेकर पुरोहितों के साथ वायुयान स्थल पर श्राये। 
चौक पूरकर, कलश रखकर बन्दनवार बाँधकर खड़े हुए, का 
माला लेकर खड़ी हुई | उनका अनु मान था कोई काशी के पंडित 
का भाँति संस्कृत का विद्वानु पयड़ो पहिने उतरेगा ! हम उस 
युद्ध भगवान्‌ के देश के राजदूत का भारतीय ढङ्क से स्वागत 
सत्कार करेगे, किन्छु वायुयान आने पर उनकी आशाग्नों 
पर तुपारापात हुआ । वायुयान से कोट बुट-सुट में सुसज्जित, 
अँगरेजी टोप लगाये, मुख में मोटी चुरट दुवाये, दो बड़े-बड़े 
अंगरेजो कुत्तों को जंजीर हाथ में थामे एक नकली अँगरेज उतर 
रहा है! वह अंगरेजी ढंग से हाथ मिलाता है। उन लोगो को 
चड़ा भाकोश हुआ ओर दुखी होकर वे जसे आये थे वंसे हीं 
विना स्वागत सत्कार किये लौट गये । 

ऐसा ही एक प्रसग सेकड़ों देशों का द्विचक्री (साइकिल) पर 
अमरण करने वाले मिश्रीलाल जायसवाल ने मुझे सुनाया था। 
तव वे जर्मनी में थे । ग्रपनी भ्राँलों देखो बात सुया रहे थे । 

जर्मेनी वाले भपने को आर्य कहते हैं! सस्कृत भाषा का 
जितना प्रसार-प्रचार जर्मनी में है, उतना भारत में भो नही। 
सबसे पहिले वेद जर्मनी में ही छपे । संस्कृत के जितने दुलभ ग्रन्थ 
जमनी में हैं उतने स्थात्‌ किसी भी देश में नहीं । वहाँ के संस्कृत 
के विद्वान मेक्समूलर अपने हस्ताक्षर देवनागरी लिपि में "मोक्ष 
सूनर भट्ट' के नाम से करते थे । संसार में स्यात्‌ वही एक देश 
है जो आकाशवाणो से प्रतिदिन संस्कृत में अपना कार्यक्रम प्रहा- 
रित करता है । 
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वहाँ लोगों ने जब सुना भारत से कोई राजदूत चतुर्वेदी यहाँ 
झा रहे हैं, तो उन्हें बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। सहस्रों स्त्री पुरुष 
उनके सत्कार के लिये वायुयान स्थल पर आये। चार वेदों के 
प्रतीक चार स्तम्म बनाये गये । संस्कृत के समी विद्वान जुटे चार 
कन्याये जो संस्कृत में भाषण कर सकती थीं। चार मालायें 
लेकर खड़ी हुई। उन लोगों की कल्पना थो, चतुर्वेदी जो चारों 
चेदों के ज्ञाता होंगे, काशी के पंडितों की भाँति पगडी बाँधे, श्रंग- 
रखो धोती पहिने गले में दुपट्टा डाले थावेंगे । जब उन्होंने देखा 
चतुवेदी जो तो सूटेट बुटेट अपटूडेट नकली भ्रेंगरेज बने हल्लो- 
हह्लो करते हुए अपने टोप को हाथ में लिये उतरे, तो उनका 
सब उत्साह भंग हो गध । एक विद्वानु ने बढ़कर संस्कृत में कुछ 
प्रश्न किया । चतुर्वेदो जी ने श्रंगरेजी में उत्तर दिया--''मैं संस्कृत 
नहीं जानता ।” 

तब तो उनको बड़ा आक्रोश हुश्रा, बिना ही स्वागत्‌ सत्कार 
किये वे सवके सब लौट गये। उनके निवास के लिये उन्होंने 
बहुत हो उच्चश्रेणी के विश्रामालय (होटल) में प्रवन्ध किया था, 
वहाँ भो उन्हें नहीं ले गये तव मिश्रीलाल जी कहते थे--“हम 
कुछ भारतीय उन्हें किसी साधारण विश्वामालय में ले गये ।” 
यह परिणाम होता है श्रपनी भाषा संस्कृति का परित्याग करने 
वाले देश का । रूस वालों ते भारत की राजदूता के परिचय 
पत्र को इसीलिये लोटा दिया था कि वह भारतीय भाषा में न 
होकर श्रगरेगी में था। जब हिन्दो में दिमा गया तब भी उन्होंने 
उसमे कई अशुद्धियाँ बताकर शुद्ध करने को लौटा दिया। यह 
तो है हमारे देश की मनोवृत्ति । श्रपने धर्म पर अपने तोर्थो पर 
या तीर्थ यात्रियों पर कोई श्रापत्ति-विपत्ति आ जाय, तो सरकार 
के कानों पर जु तक नहीं रेंगतो, किन्छु पर मियो के सम्मेलनों 
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में न बुलाने पर भी आग्रह पुर्वक जायंगे। भोर वहाँ जाकर 
महान्‌ तिरष्कार सहेंगे। दो कौडी के देशों के सामने जो जन 
संख्या में हमारे वम्वई कलकत्ता कानपुर की भी बराबर नहीं 
हैं, उनके द्वारा घोर अपमान सहकर भी पश्चात्ताप न करेंगे । 
जिस देश का कोई धर्म नहीं, संस्कृति नहीं प्राचीन परम्परा 
नहीं, कोई भाषा नहीं वह देश क्या उन्नति करेगा। अमेरिका 
के किसी विद्वामु ने जापान के राजदूत को ट्राजिस्टर निर्माता 
देश का राजदूत कहा था। इसे सुनकर वह लज्जित हुआ चुप 
हो गया। उसने सोचा-हमारी अपनी कोई निजी परम्परा नहीं 
है। पहिले चोन, जापान, वौद्ध देश थे अब चीन ने तो सरवंथा 
ही, जापान ने आंशिक रूप से वौद्ध घमे से श्रपना हाथ खींच 
लिया । श्रे, मैं तो बहक गया, किस धारा में बह गये । मुझे तो 
अपनो तीर्थ यात्रा रेल की वात बतानी थी कहाँ मे अमेरिका, 
चीन, जापात, जमनी, रूस इजरायल, रबात और मलेशिया 
की बातें करने लगा भूल ही गया। पाठक पाठिकाये इस “गंगा 
जी की शैल में मदार की गीत” बाली लोकोक्ति के लिये क्षमा 
चाहता हूँ, मे अपने अप्रसंगिक सम्वन्धी शब्दों को वापिस लेता 
हुँ । हाँ, तो अव हमारी “डी की घ्रागे की चर्चा सुनें । 

हाँ, तो तुम्हारा रामजी मला करें । हमारी गाड़ी तो नासिक से 
नहीं भाई, एक-एक दो-दो डिब्वे करके हमारे सभी लगभग ७०० 
यात्री भा गये । हमारे यात्रियों में अधिकाश बृद्ध स्त्री पुरुष थे । 
वृद्धावस्था में ही धर्म सूमता है, वृद्धों से सभी लोग घृणा करने 
लगते हैं । जो स्त्रियां कुछ खर प्रकृति की तेज तर्राक लडाकू होती 
हैं, जो वहुभों को बात-बात पर टोउती तथा डाँटती डपटती रहती 
हैं। बहुएं चाहती हैं--“यह बुढ़िया दो चार महीने को कहीं टल 
जाय ।” तोर्थ यात्रा का प्रसंग आने पर अपने पतियों से कहकर 
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उनकी टिकट और मार्ग व्यय का प्रबन्ध करा देंती हैं। बहुत-सोः 
बुढ़ियाँ तो ऐसी थी, जिन्हे चिना लड़े चैन डा पड़ता था, 
भोजन ही नहीं पचता था । बूढ़े प्रायः ऐसे थे जो एक-एक पसे 
का हिसाब रखते । रुपये दो रुपये के लिये मुड फुड्रौपल करते । 

गाडी के भंग हो जाने पर अनेक प्रकार की प्रतिक्रियायें 
हुई। जो शीघ्र लौट जाना चाहते थे, वे हमारे व्यवस्थापक से 
लड़ते"--हमारे रुपये वापिस करो, हम दूसरी गाड़ी से चले 
जायंगे ।” रुपये तो पहिले हो ३।४ लाख रेलवे वालों ने जमा 
करा लिये । वे वापिस करें, ठो रुपये छीटाये जायें । कोई रोकड़ 
बाँध कर थोड़े ही आया था । है 

कुछ लोग जो इस बात से दुखो थे, कि कलकत्ते में केवल 
गाड़ी दो दिन हो ठहरेगी हम बया देखेंगे। वे प्रसन्न थे। वे 
चाहते थे, बम्बई में गाडी अधिक दिन ठहरे। वे कहते-“आप 
हमारी तरफ से तो निश्चिन्त रहें, जब गाड़ी चलेगी तभी चलेंगे 
आप प्रयत्न कर्‌ ।” 

कुछ लोग बिना ही किराये की वपिसी की माँग किये हुए 
अपना बोरिया विस्तरा लेकर भ्रपने-अपने घर लौट गये | कोई 
सरकार को कोसने लगे । नियम कानून वताने लगी । राजनेतिक 
दल वाले नेताओं को अपनी दुदेश दिखाने को ले आये | कोई 
समाचार पत्रों के संवाददाताप्लो को फोटो लेने बालों को बुला 
साये । समाचार पत्र वालों ने सरकार के इस रवैया की कड़ी 
झालोचना की पत्रों में बृत्न छपने लगे फोटो निकलने लगे । 

मुझे बड़ी चिन्ता थी, मुझे गोपाष्टमी से वृन्दावन के भ्रपने गो- 
लोक में अनशन पर बेठना था, उसमें ५-६ ही दिन शेप रह गये थे, 
इसी बीच गुजरात का भी दौरा करना था। गाड़ी को तो भभो 
लगभग एक महीना श्रोद धुमना था, बीच में . ही मह भ्राफत भा 
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गयी । हम अपने “बन्धु सुप्रसिद्ध उद्योग पति सेठ गजाघर जी 
सोमाणी के घर गये। वहाँ से रेलवे मंत्री से दूर भास से बातें 
की । तत्कालीन रेल मंत्री पाटिल जी बंबई के ही हैं। वे बोले- 
रेल हमने बन्द नहीं की है । गृहमंत्रालय के आदेश से बन्द हुई 
है। प्रब उसकी आशा न रखें। फिर सोमाणी जो से बोले-- 
“दाप इन जनसंधियों के चक्कर में न पड़े । नहीं आपके निये 
अच्छा न होगा ।” 
हसकर सोमाणी जी ने कहा--'हमारे लिये अच्छा होगा, 
फि बुरा यह तो पीछे की बात है। पीछे देखा जायगा। रेल के 
लिये आप कया कहते हैं ।” 
उन्होने कहा-“हम कुछ नहीं जानते, गई मंत्री से पूछिये ।” 
इतना कहकर उन्होने घम्म से यत्र मुख को रख दिया ।” 
सोमाणी जी ने मुझसे कहा--“महाराज, आप अपने कार्य॑- 
क्रम को भंग न करें, प्राप मोटरों द्वारा गुजरात का दौरा करके 
ठीक समय से वृन्दावन न पहुँच जाये, हम लोग यहाँ हैं ही जो 
हो सकेगा वह करंगे। नहीं तो यात्रियों को अपने-अपने घर 
भिजवाने का प्रयत्न करेंगे ।” 
मेने उनकी वात मान ली और मैं राजफोट, द्वारका भ्रादि 
होता हुआ गोपाष्टमो से दो दिन पूर्व ग्रहमदाबाद में भ्रा गया । 
अहमदाबाद में हमारे वायुयान से तीन स्थान देहली के लिये 
कातिक शुक्ला! पष्ठी को सुरक्षित थे। सोचा था पष्ठी की रात्रि 
में देहली पहुंचेंगे । सप्तमी के प्रातः मोटर से धृन्दायन में जाकर 
भ्रष्ट्मी से अनशन पर बेठ जायंगे। 
अहमदाबाद में परलोकतासो महामण्डलेश्वर स्वामी विद्या- 
नंद जो महाराज के स्थान में ठहरै । वर्तमान महंत स्वामी सदा- 
नंद जी महराज ने प्रत्यन्त ही स्नेह प्रदर्शित किया । द्वारका 
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सीठाधीश्वर जगदुगुर शंकराचार्य जी भी झा गये थे। शोभा 
यात्रा निकली, महती सभा हुई पत्रकार सम्मेलन हुआ और 
प्रसाद पाकर ज्योही देहली को चलने को उद्यत हुए त्यों हो हमारे 
स्वयं सेवकों चे मुझे सूचना दी--“महाराज जी, आप देहली न 
जाये?" 
मैंते कहा--“बयों, क्या बात है ?” 
उन्होंने कहा--दिहली वालों ने ग्रभी-अभी सूचना भेजी है, 
'कि यहाँ वायुयान स्थल पर पूरो तंयारियाँ हैं, ग्रह्वाचारीजी के 
आते ही उन्हें तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जायगा ।” 
मैने हेसक र कहा--“तो यह कौन सी वात है, सरकार जहाँ 
चाहे वहीं गिरफ्तार कर सकती है। “बकरे की माँ कब तक 
कुशल मता सकती है ।” 
उन्होंने कहा-"नहों श्राप देहली न जाकर जयपुर उतर 
जायें और वही से मोटर द्वारा वृन्दावन चले जायं ।'” 
मेते कहा--“वायुयान की टितरटें तो देहली की हैं ?” 
वे वोले-“'कोई चिन्ता की बात नहीं, आप इन्हीं टिकटों से 
जयपुर उतर जाये, तो कोई मना थोड़े हो करेगा और फिर हम 
“टिकट वदज्ञवाने का भौ प्रयत्न करेंगे ।” 
हमारे स्वयंसेवकों में अत्यन्त उत्साह था! वे सब कुछ 
करने को उद्यत थे । कुछ तो हमें लेकर वायुयान स्थल पर गये । 
कुछ टिकटों की घुनाबुनो में लग गये । 
वायुयान फे छूटने के कुछ ही समय पूर्व प्रान्त प्रचारक मेरे 
पास पहुँचे ध्रोर बोले-“महाराज ! टिक्टें जयपुर की वन 
गयीं | हमने जयपुर सूचना भो दे दो। जयपुर में लोग भ्रापको 
"उतार लेंगे । वे सब प्रबन्ध करेंगे ।” ० न 
सबसे स्नेहभरित हृदय से विदा लेकर, सबके स्नेह झगुरांग 
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को सेजोये हुए हम वायुवान पर चढ़ गये। जहाँ-जहाँ भी गये, 


स्वयंसेवकों ने बड़े उत्साह उल्लास और सतकर्ता से शोमायात्रा, 
सभाश्रों प्रेस सम्मेलनों, गोप्ठियों भ्रादि का प्रवन्ध किया। सभी 
प्रान्त के स्वयं सेवकों ने मुझे प्रेम में न्हिला दिया। सुदूर प्रदेशों 
में अपने सगे सम्बन्धी परम आत्मीयजनों की भाँति मेरी देख-रेख 
करी । मुझे ऐसा लगता था, भव जीवन में इन वन्धुओं का स्नेह 
पुनः न प्राप्त कर सक्नगा । उन वन्धुप्रों ने भी झश्नुपुरित लोचनों 
से मुझे बिदा दी। बात की वात में जयपुर घा गया। भाई 
हजारीलाल शर्मा के यहाँ ठहरे, पुजा की प्रसाद पाया । प्रेस 
सवाददाताओं को वक्तब्य दिया। रात्रि के १०-११ वजे एक 
किराये की मोटर ( टॅक्सी ) से हम वृन्दावन के लिये चल दिये। 

आर गोपाष्टमी से एक दिन पहिले सप्तमी के प्रातः अपने बृन्दावन 
वंशीवट स्थित संकीर्तन भवन में पहुँच गये । जहाँ पर मेरे साथ 
भ्रनशन करने के शिये १०।१५ बन्धु भिन्न-भिन्न स्थानों से आकर 


ठहरे हुए थे ! 


पुस्तक का आकार छोटा, कहानी बड़ी तिसपर भी सीमित 
स्थान । कसे करूं, पृथक्‌ ही पुस्तक की आवइयकता थी, किन्तु 
भागवत दर्शन, गीतावार्ता लिखने के अतिरिक्त मुझै निजी चर्चा 
लिखने का अवकाश ही कहाँ । किप्ती तरह तनिक-सनिक समय 
निकाल कर जेसे-तेसे एक ग्रध्याय लिख देता हुँ । अब तो भ्नन- 
शन के निकट ही ग्रां गये कल से ही तो अ्रनशन आरम्भ करना 
हे । अब आगे का वृत्तान्त अगले खण्ड में पढ़ें भव पहिले छठे 
अध्याय का माहात्म्य सुन लें, तदन्तर गीतावार्ता को पढ़ना 
प्रारम्भ करदें। यह तो चटनी है, मानसिक भोजन ती गोतावार्ता 


ही हे। 
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छप्पय 
पुन्य भूमि में जनमि करचो नहि घरम पुन्य अति । 
फिरे कीर्ति हित व्यरथ नहीं हरिपरन कमल रति ॥ 
संत संग नहि करथो नहीं मद मान भुलायो । 
आस्तिक घी तें तीर्थ न कीये समय बितायों ॥ 
चहुत गई योरी रही, साथी संगी चलि बते। 
हाय ! दिवस यों ही नसे, ठाढ़े हम विस्वर कसे॥ 





गीता माहात्म्य 
[६] 


गीताया पष्ठाध्यायं योगं चात्मसुसंयमम्‌ । 
ये पठन्ति नराः भक्त्या तेपा सिद्धि ने संशयः ॥& 


( प्र० द० प्र० } 


छष्पय 
अब छटवें अध्याय महातम तुम्हें सुनाउँ। 
आतम संयम योग पाठ महिमा वतलाउँ॥ 
रैवत अशंता सुनी जानश्रृति नृप हंसनितै'। 
खोजि रैक ले आउ कही नृप निज सारथि तै'॥ 
काशमीर में रेवव युनि, मिले मुदित सारथि भयो। 
देन सुखद सम्बाद शुभ, सारथि नृप ढिग चलि दयो ॥ 


जव तक हृदय में त्रिपयों के भोगने की प्रमिलापा तथा उन 
विषयों में सुखानुभूति होती रहती है, तभी तक वह धनिकों की 
लल्लो-चप्पो करता है, जव प्रारब्ध पर इढ्‌ भरोसा हो जाता है 
झौर भगवान्‌ के प्रति इड़निप्ठा हो जाती है, तव उचकी दृष्टि 





ॐ श्रीमद्भगवत्‌गीता का जो प्रात्मत्यम योग नाम वाला छठा 
भ्रध्याय है, उसे ओ मनुष्य पढ़ते हैं उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमें 
तनिक भी संशय नही है । , 
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धनिफों धौर निधेनों में समान हो जाती है। हम घनिकों की 
चापलूसी क्यों करते हैं? इसलिये कि हमारा विश्वास है, कि 
यदि अपने पास एक घन हो तो सभी विषय-भोगजन्य सामग्रियाँ 
उपलब्ध की जा सकती हैं। धन से सुन्दर सुगन्धित पदार्थ, 
खाने के पट्रस नाता भांति के व्यंजन तथा श्रन्यान्य भी सभी 
इन्द्रियों के उपभोग के पदार्थ प्राप्त किये जा सकते हैं। धनिकों 
के पास बहुत धन है, सम्भव है वे प्रसन्न होकर हमें घन दे दें, तो 
हमारे सब काम सरलता मे सम्पन्न हो सकते हैं। किन्तु यह 
उनका भ्रम हे, घनिक यदि ऐसे ही मनमावो भाँति ये घन खुटाते 
रहते, तो न जामे कबके वे कंगाल वन गये होते। किसी की 
प्रशंसा करने से दीन बनकर उनके पीछे लगने से किसी को क्षण- 
भर को कुछ भले ही मिल जाय, किन्तु उससे स्थायी सुख नहीं 
शान्ति नहीं । यथार्थं शान्ति तो तभी प्राम हो सकती है, जब मन 
से संसारी भोगों की वासना निकाल दी जाय प्रौर धनवानों के 
प्रति जो मिथ्या आदर के भाव हैं उनके प्रति उदासीन हो जाय! 
जब तक यह भय बना रहेगा, कि हमारे ऐसे भ्राचरण से कहीं 
घनिक तथा सत्तारूढ़ व्यक्ति अप्रसन्न न हो जाय॑, तव तक मनुष्य 
यथार्थे निभेय शोर सुखी नहीं बन सकता । 

एक राजा के मुख्य मन्त्री थे। वे बड़े ही कुशल शासक, 
विद्वान्‌ तथा उचित कार्थ करने वाले राजनीतिश्च थे। साथ ही वे 
बड़े घामिक तथा शास्त्रीय ज्ञान में निपुणा थे । राजा उनका बड़ा 
आदर करते थे, वे भी राजा का अत्यधिक सम्मान करते थे । 

एक दिन मन्त्री ते राजा से निवेदन किया-“श्रीमाद ! मैंने 
बहुत दिन राजकाज किये अब मैं परमार्थ चिन्तन करना चाहता 
है ।” राजा ने बहुत प्रकार से उन्हें रोकना चाहा, बिन्तु वे रुके | 
नहीं । सब कुछ छोड़कर व्रिरक्त वन गये। वे एक लँगोटो मात्र 
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लगाते, मिट्टी के खप्पर में जो मिल जाता, उसे ही खा लेते और 
जंगलों में अकेले पड़े रहते । उनके त्याग, वैराग्य तथा ज्ञान की 
ख्याति दूर-दूर तक फैल गयी । बहुत से लोग उनके दर्शनों को 
रते, और दर्शन करके भपने को कृतां मानते। ॥ 
राजा ने भी उनकी प्रशंसा सुनी । वे भी उनके दर्शनों को 
गये। विरक्त मंत्री ने पहिली भाँति उनका उठकर स्वागत सत्कार 
नही किया । वे जेसे पेर फंलाये वैठेथे वेसे ही बैठे रहे। राजा 
को बहुत बुरा लगा । राजा तो सबसे सर्वदा सत्कार पाने का 
अभ्यस्त था । आज अपने ही पुराने भवपूर्व मंत्री का ऐसा अरिष्ट 
वप्रवहार देखकर वह क्षुब्ध हो गया। उसमे ऊपर से हँसते हुए 
पूछा--“मंत्री जी ! यह अरिष्टता श्रापने कव से सीखी ?” 
विरक्त मंत्री मे कहा--“श्रीमान्‌ ! जब से हमने विषय भोगों 
से उदासीनता और धनिकों सेसुख पाने की इच्छाको मनसे 
निकाल दिया है, तभी से हमने मिथ्या झादर और बनावटी 
शिष्टाचर को त्याग दिया है ।” जिसने संहार से वैराग्य घारण 
कर लिया है, उसके लिये ऊँच-मीच का भेद-माव महीं रह जाता । 
उसके लिये सभी समान बन जाते हैं। उसको बुद्धि समब्व में 
स्थिर हो जाती है।” ऐसी समत्व बुद्धि श्री मदभगवत्‌ गीता के 
चष्ठ ग्रघ्याय को पढकर जो अपने जीवन में उतार लेगा उसी 
को हो सकती है। इसोलिषे भगवान्‌ ने गीता जो के छटे प्रध्याय 
में कहा है- 
आत्मौपम्येन सत्र समं पश्यति योज्जुन। 
सुखं वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 


सूत जी कहते हैं-“मुनियो ! भव मैं भापको श्रीमदुभगवत्त्‌ 
-गोता के छटे प्रध्याय का महात्म्य सुनाता हुँ, जिसे शिवजी ने 
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पार्वती जी को और लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान्‌ विष्णु जीं 
ने सुनाया था । 

लक्ष्मी जो ने भगवान्‌ विष्णु से पुछा--“प्राणनाथ ! अब भाप 
मुझे श्री मद्भगवत्‌ गीता के छूटे अध्याय का माहात्म्य सुनावे ।” 

यह सुनकर भगवाम्‌ ने कहा” प्रिये | गीता का छर अध्याय 
झात्म संयमं योग है । इसे जो अपने जीवन में घारण कर लेता 
है, वह झाव्मजयी निर्भय तथा परमशान्ति का श्रधिकारी हो 
जाता है, उसे किसी भी प्राणी से भय नहीं होता है। वह सभी 
में समभाव रखता है, उसके लिये विषय विपवत हो जाते हैं। 
घनी निर्धन राजा तथा प्रजा सबमें वह ब्रह्म भाव का अनुभव 
करता है। वह संसार में महान्‌ तेजस्वी हो जाता है! इस 
सम्वन्ध की जो एक प्राचीन कथा है, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, 
उसको तुम दत्तचित्त होकर श्रवण करो । 

पुण्यतोया भगवती गोदावरी के परम पावन तट पर प्राचीन 
कान में प्रतिष्डानपुरी नाम की एक बड़ी ही समृद्धिशालिनी 
राजधानी थी । एक प्रतिष्ठानपुर तो गंगा यमुना के पवित्र संगम 
प्रथागराज के पार चन्द्रवंशी राजाथ्रों की राजधानी ( भूसी ) 
है। यह दक्षिण की प्रतिष्ठानपुरी (पैठण) है। जहाँ भगवान्‌ 
विप्पलेश नाम से विख्यात हैं । प्राचीन काल में उसो राजधानी में 
जानश्रुति नाम के एक परम धामिक राजा राज्य करते थे। 
महाराज जानश्रुति अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। 
उनके राज्य को प्रजा भी उनके प्रति अत्यन्त स्नेह तथा आदर 
रखती थो । 

वे निरन्तर यज्ञयाग धादि सत्कर्मो में ही लगे रहते थे। 
उनके यज्ञों का धुम सदा स्वर्ग लोक तक छाया रहता था, उस 


घूम से स्वगे के नन्दनवन के . कल्पवक्षों के लाल पल्लव काले पड़ 
२ 
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गये स्रे । मानों उनको असह्य कोति और यश के सहन न करने 
के कारण कृष्णवण के वन गये हों। राजा इतना दान करते थे; 
कि याचक लोग स्त्रयं दाता बनकर दान देने लगते थे। वे यज्ञों 
मे निरन्तर देवताय को पुरोडास श्रपेश किया करते थे, जिससे 
देवत।गण उनकी राजधानी का परित्याग करके अन्यत्र कहीं 
जाने की इच्छा ही नहीं करते थे । वे इष्टापूतं, त्याग तथा दक्षिणा 
आदि में ही अपने घन का सदव्यय किया करते थे। प्रजा ईति- 
भीति से सदा वची रहती थो। इन्द्र उनके राज्य में समय से 
वर्षा करते। चे प्रजा के कल्याणकारी कार्यों में सदा संलग्न 
रहते । स्थान-स्थान पर वापो, कूप, तड़ाग खुदबाते । प्याऊ 
लगवाते, फल वाले वृक्षों के बगोचे लगवाते। धमंशालायें, पाठ- 
शालायें तथा देवालयों को बनवाते | उनके यश की ख्याति स्त्र्ग 
तक पहुँच गयो थी । देवतापण उनके धर्म कर्मों से अत्यन्त ही 
सन्तुष्ट हुए । देवता जानते थे, राजा विषय भोग सम्बन्धों पदार्यों 
की-फिर चाहें वे इस लोक के हो या स्वर्ग के-मन से भी इच्छा 
नहीं करते । अतः देववायण हंस का रूप धारण करके उनके 
परमार्थ पथ को परिष्कृत करने के विचार से उनके समीप 
श्राये । इन्द्र, वरुण, कुवेरादि कई देवताओं मे सुंदर स्वच्छ 
उज्वल पंख वाते हंसों का रूप रख लिया था। थे घाकाध में 
साथ ही साथ उड़ते हुए आ रहे थे। वे बडो उतावली से प्रति- 
छानपुर को ही लक्ष्य बनाकर उड़ते घा रहे थे भोर परस्पर में 
यार्तालाप भी करते जाते थे। जब वे प्रतिष्ठानपुर के समीप 
पहुँचे तो राजा को सुनाते हुए पीछे वाले हं ने उन भागे वाले 
हंसों से कहा जो उनसे कुछ भागे-अ।गे उड़ रहे थे । 
पोछे वाले हंसों ने धागे वाले हंसों का नाम लेकर कहा-- 
“अरे, भद्राश्यादि हस ! इतनी शोध्रता से तुम वयो उड़ रहे 
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हो ? भाई, शर्नेः-शनेः उडो । साय-साथ उडो । तुम देखते नहीं 
मार्ग भत्यन्त दुरूह है। क्या तुम्हें विदित नहीं यह महाराज 
जानश्रुति का राज्य है।” 
अगले वाले हंसों मे कहा--तो क्या हुआ ? जानश्रुति राजा 
से हम कुछ बहते तो नही हैं ? न उनकी कुछ हानि ही करते हैं । 
पिछले बाले हंसों ने कहा--“हानि न भा फरो, तो भो ये 
राजा परम घर्मात्मा हैं। इनका धवल यश दिगदिगान्तों में व्याप्त 
है। सम्मुख तुम देख नहीं रहे हो उन पुण्यमूति महाराज जान- 
श्रुति का तेज:पुञ्न सम्मुख प्रत्यन्त ही स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा 
है। तुमने तनिक भी झवज्ञा का भाव दिखाया, तो यह तेजपुम्ज 
तुम्हें भस्म कर देगा। अतः भ्ररयन्त शिष्टाचार से भादर प्रर्दारात 
करते हुए शनेः-शतैः उड़ो ।?? 
यह सुनकर आगे वाले हस हँस पड़े और बोले--“हमते 
झभी तक किसो तेजस्वी पुरुष को देखा नहीं है वया ? इस 
राजा का थोड़ा सा तेज हमें वया भस्म करेगा ?” 
पीछे वाले हंसों ने पूछा --“'तुमने इन धर्मात्मा राजा से बढ़ 
कर दूसरे किसी तेजस्वी पुरुष को देखा हो, ता उसका नाम 
बताझो ?” 
श्रागे वाले हंसों ने कहा--'हमने तो ब्रह्मवादी महात्मा 
रेक का आध्यात्म्य सम्बन्धो तेज देखा है। उन महात्मा के तेज 
के सम्मुख इन राजा का तेज क्या है । यथायं तेज तो ब्रह्मवादी 
रेक मुनि का हो है ।” ; 
ये सब बातें हंस का.रूप रखे हुए देवतागण महाराजा जान- 
श्रुति को सुना-सुना कर कह रहे थे, अपने महल की प्रटारी पर 
चढ़े हुए महाराजा उनकी बातों को. मुन रहे थे। उतके मन.में 
बड़ा कोतुहल .हुश्रा, कि “ब्रह्मज्ञानी महात्मा रैक कोन हैं ? उनका 
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तेज कैसा है ? अवश्य ही मुझे उन परम तेजस्त्री महात्मा के 
दर्शन करने चाहिये ।” - , 

हस तो इस प्रकार बातें करते-करते उड़े हुए श्रागे चले 
गये । महाराज अपनी अटारी से उतर कर राजसभा में झाये । 
उन्होंने अपने मन्त्री, सचिव तथा सभासदों को बुलाया । हंसों के 
मुख से सुनी हुई सब वातें कही । फिर पने सचिव सारथी को 
बुलाकर उससे वोले-“सूत ! तुम बुद्धिमान हो, व्यवहार में 
कुशन हो। मैं महात्मा रंक का नाम ही जानता हूँ । उसका 
वासस्थान कहाँ है, वे किस देश को अलंकृत कर रहे हैं, इसे मैं 
नही जानता । लुम सब्र देशों में जाकर उन ब्रह्याज्ञानो महात्मा 
का पता लगाकर मुझे सूचना दो यदि वे यहाँ झा सकें, तो 
उन्हें साथ ही यहाँ लेते भी आना ।” 

राजा के उस सारथी सचिव का नाम मह था। राजा के 
ऐसे स्तिग्च कोमल वचन सुनकर मह श्रपने रथ पर सवार होकर 
महात्मा रेक को ढढ़ने के निमित्त नगर से वाहर निकला । सन्नः 
प्रथम उसने पूर्वे दिशा में मुक्तदायिनी काशीपुरो की यात्रा की, 
जहाँ भगवान्‌ विश्वनाथ सदा निवास करते हैं, जो पुरी शिवजी 
के त्रिशूल पर बसी रहने के कारण तीनों लोकों से पृथक्‌ है । 
काशी म उन्होने रेक मुमि को- बहुत खोजा किन्तु जब वे वहाँ 
नहीं मिले तो मह सारथी और पूर्व में वढ़कर गया क्षेत्र में पहुँचे, 
जहाँ भगवानु गदाधर के चरणचिल्ल विद्यमान हैं, समस्त लोकों 
का उद्धार करने के निमित्त भगवान्‌ गदाधर जहाँ सदा निवास 
करते हैं । :जहाँ पितरों को पिड देने सेवे प्रेतयोनि से विमुक्त 
“बन जाते हैं। जब वहाँ भी रेक मुनि का कुछ पता नहीं मिला, 
तो वह पूर्व के नाना तार्थो में भ्रमण करता हुम्रा तथा मुनि का 
पता लगाता हुआ ब्रजधाम की मथुरापुरी में पहुँचा । जहाँ श्रीहरि 
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नित्य ही निवास करते हैं मोर जो सप्तपुरियों में प्रधान पुरो हैं। 
जो आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णचस्द्रजी की जन्मभूमि होने के 
कारण परम पावन है। जहाँ सिद्ध, चारण, गन्धवें तया महपि- 
गण नित्य ही निवास करते है।यह पुरी कलक्ल निनादिनी 
भगवती कालिन्दी के कमनीय किनारे पर वसी हुई है, जहाँ की 
शोमा निराली है । यमुनाजी के किनारे यह नगरी श्रधे चन्द्रा- 
कार ऊँचे टीले पर वसा हुई है । इसके निकट ही गोवर्धन पर्वत 
है, जो परम पवित्र होने के कारण भगवत्स्त्ररूप ही माना 
जाता है। 

जव मथुरा में भी रेक महामुनि का कुछ भी पता नहीं लगा, 
तो सारथी उत्तर दिशा की ओर चल दिया। वह पश्चिम भौर 
उत्तर दिशा के छोटे-मोटे समस्त राजाओों की राजधानियों में 
होठा हुआ पंचनद श्रादि देशों को देखता हुश्रा । हिमालय पर्वेत 
के पुण्य प्रदेश में काइमीर नामक राजधानी में पहुँचा। यह 
राज्य परम समृद्ध था | यहाँ के नर नारी गौरवर्ण के ग्रत्यन्त 
ही, सुन्दर थे । गगनचुम्वी महलों की पंक्तियों से सुशोभित 
काश्मीर नगरी ऐमी लग रही थी मानों भगवान्‌ शिव के अट्टहास 
की छटा छिटक रही हो । शंख के समान, कुन्द पुष्प के समान, 
तथा हिम के समान श्वेत वर्ण के भवगों से उस नगरी की शोभा 
अनुपम थी । इस देश में एक परम ,धामिक राजा राज्य करते 
थे। वे परम ब्रह्मण्य तथा भगवान्‌ शिवजी के भक्त थे । इस देश 
के ब्राह्मण परम विद्वान्‌ तथा स्वघम परायया कर्मनिए थे । सभी 
प्रजा के लोग श्रपने श्रधिकारानुसार घमं कार्यो में निरत रहते। 
चारों आर ब्राह्मणगण सस्वर वेदों का वहाँ गान करते । अग्नि 
होत के यज्ञ धूम से व्याप्त भ्राकाशमंडल काले रंग का बने गया 
था । गगन में;कालिमा, छा. गयी थी । इन्द्रदेव वर्षा करके उसे 
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कालिमा को हटाने का सतत प्रयत्न करते रहते, फिर भी आकारी 
की नीलिमा गयो नहीं थी। यज्नों का घुम, उनमें गायै जाने 
सस्वर वेदों का घोष द्विजातियों के द्वारा किये जाने वाले देवाचन 
का कोलाहल सर्वत्र व्याप्त था । दूर-दूर से विद्याध्ययत करने के 
निमित्त ब्रह्मचारी विद्यार्थी यहाँ श्राकर गुरुकुलों में गुरुजी के 
निकट शास्ता और वेदों का अध्ययन करते । 
इस देश के श्रषिष्ठातृदेव भगवान्‌ श्री शंकर यहाँ माणिक्ये- 
शर नाम से विख्यात थे । अपने भक्तों को अभिमत वरदान देने 
को सदा सर्वदा ही प्रस्तुत रहते। इस देश के राजा का नाम 
मागिक्येश था । वे बड़े ही शूरवीर प्रतापी कुल परम्परा से भाये 
हुए परम कुलोन राजा थे । उन्होंने अपने बाहुबल द्वारा घुम-घूम 
कर सभी देशों को जीता था | दिग्विजय करके समस्त राजाओं 
को करद बना लिया था | जब महाराज सम्पूणं देशों को जीत 
कर-दिग्विजय करके-घ्रपनी राजधानी में लौटकर घरा गये, तो 
इसो के उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ शिवजी का पुजन किया था। 
तमी से शिवजी का नाम मारिवयेश्वर हो गया था! 
सूत भगर में घूमते-धुमते भूतभावन भगवान माणितरयेश्वर 
शिवजा के मन्दिर में दशेनाथे श्राये । शिवणी के दसन करके 
ज्यों ही वे मन्दिर से बाहर निकले त्यों ही उन्हें छोटी सी गाडी 
पर बेंठे एक साधारण में तेजस्वी पुरुप दिखायी दिये। उनका 
चेश भूया साधारण था । वे मैले कुचेले कपड़े पढिने एक पैड़ के 
नीचे गाड़ो में बेठे-बेठे भने ग्रंगों को खुजला रहे थे। कुतृहल 
वश सूत ने नगर निवासो नागरिकों के निकट जाकर इस विचित्र 
व्यक्ति का परिचय पूछा । तव उन्हें विदित हुमा कि इतने दिन 
से जिन महात्मा की मैं खोज कर रहा हूँ-ये वे ही रेक महामुनि 
हैं! मुनि का पूणे परिचय प्राप्त करके सुत उनके पास गये उनको 
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“'ब्रह्मत्‌ ! भ्रापका निवासं कहाँ है ? भापका |» 
श्राप यहाँ इतनी भीई-भाइ में क्यों ठहरे हैं ।” ॥ 
रैक्मुत्ति ते कहा-““सवंत्रं हमारा स्थान है। हम सदा स्वेच्छा 
से स्वच्छन्द विचर॑ते रहते हैं सब लोग हमें रैक कह कर पुकः 
रते हैं ।” 
सूत ने कहा-ब्रह्मन्‌ ! मे प्रतिष्ठानपुर के जानश्षुति नाम के 
राजा वा सूत हुँ । मेरे स्वामी आपके दर्शनों के निमित्त अत्यन्त 
ही उत्सुक हैं । यदि झाप कृपा करके मेरे स्वामी को प्रतिष्ठानपुरे 
'पधार कर दर्शन दें, तो दे कृतार्थं हो जायेंगे । 
यह सुनकैंर रेकमुनि मे कहा--“सूत्तजी ! जो त्यागी विरागी 
हैं, उन्हें धनिकों के द्वार पर जाने के दो ही प्रयोजन हैं, या तो 
उन्हें मोठा खाने की लालसा हो, या पद, प्रतिष्ठा, पेसा पृथ्वी 
की भाकांक्षा हो । हम तो एूर्णकाम हैं। हमारी समस्त कामनंयें 
पूर्ण हो चुकी हैं। हमें किसी वस्तु की आवश्यकता महीं । जब 
हमें किसी विषय की स्पृहा या इच्छा ही नहीं तो किसी के पांस 
किस लिये जायं ? फिर भी कोई यहाँ प्राकर हमारी मनोवृत्ति 
के अनुसार परिचर्या करें सेकता हे।” TN 
सारथी नै रेक का मनोगत भावे जाम लिया, वे चुपके से 
"राजा के समीप चल दिये । कुंछ ही दिनों में वे महाराज जोक 
श्रुति के निकट प्रतिष्ठानपुर में पहुँच गये । वहाँ जाकर उन्होंनें 
राजा फो झादि से भ्रम्त तक सभी समाचार खुवा दिये । रक 
सुनि का पता लॅग गेया, पह आंनकंर राजां को परम प्रसंसा 
हुई। वे परम धिस्मित तंथो चेकिते होकर सुत से वारम्वार 
"रक मुनि के ही सम्बन्ध मैं भाँति-भांति के' प्रहन करने लंगे। 
'जंब उनका पूर्णरीया समाधात हो गया) तंब उनके. मेन भें मह 
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मुनि रेक की सेवा करने की इच्छा हुई.। ऐसे महामुनि की-जो 
भी सेवा की जाय, वही न्युन है । सूत से उन्होंने सुन ही लिया 
था, वे एक छोटी-सी एक बेल वी पुरानी गाड़ी पर वैठे,थे । रतः 
राजा मुमि के लिये एक बहुत ही सुन्दर गाड़ी र मुनि के लिये 
ली जिसमें बहुत ही बलवती दो भ्रच्छो जाति की खच्चरियाँ 
जुती थी । इसके भ्रतिरिक्त मणि माणिक्य तथा मोतियों के सुंदर- 
सुदर हार सुन्दर-मुन्दर बहुमूल्य वञ्चाभुपण और दूघ वाली एक 
सहस्र गौएँ भी मुनि को अपण करने को भ्रपने साथ में लीं। इन 
सव सामग्रियां के सहित मन्त्री पुरोहित, सचिव सारथियों से 
घिरे हुए राजा चलकर कुछ ही दिनों में काइमीर राज्य में पहुँच 
बह जहाँ रक्क मुनि रहते थे, उस स्थान में पहुँचकर गाडी 
में बठे हुए ग्रंगों को खुजाते हुए मुनि के दरशन किये। राजा ने मुनि 
को देखकर बडी श्रद्धाभक्ति के साथ उन्हें साष्टांग-प्रणाम किया 
तथा भेंट की समस्त सामग्री मुनि को अपण की । 

इस पर रेक मुनि राजा पर कुछ कुपित हुए और बोले- 
“राजन ! तुम परमार्थं पथ से भ्रनभिञ्ञ हो । तुम विषय सुखों 
को ही सव कुछ समझते हो, इससे शूद्र हो तुम मुझे इन नश्वर 
वस्तुओं का लालच देना चाहते हो? अपनी , सुन्दर ऊँची बेग से 
चलने वाली गाड़ी को, मणिमुक्ताओं के हारों को, वखाझूषणों को 
तथा गों को ले जास्रो । मुझे इन वस्तुओं की तनिक भी भ्रमिः 
लापा नही ।'” - = ४ ८ 
: यह सुनकर महाराज जानश्रुति मुनि के शाप से भयभीत 
होकर दुखी हुए- उन्होंने अत्यन्त श्रद्धाभक्ति के साथ मुनि के 
चरण पकड़ लिये श्रोर श्रत्यंत ही विनीत भाव से बोले--ब्रहान्‌ ! 
थपका त्याग वेराग्य घन्य है! संसारी भोगों को स्पृहा न होना 
अह्‌ वृत्ति बड़े भाग्य से पूर्वजन्म, के :भ्रनेकों, सुकृतों- से होती है -॥ 


( २५ ) 


महात्मन्‌! श्राप मुझ"अज्ञानी पर असन्तुष्ट न हों । मेरे अपराधों 
को क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो जायं ओर यह बताने की कृपा 
करें, कि श्राप में ऐसा अलौकिक त्याग, ऐसा महान्‌ वेराग्य, ऐसी 
निस्पृहता किस उपासना के कारण आई है । ऐसा अत्यद्भुत 
माहात्म्य किस मन्त्र के द्वारा प्राप्त हुआ है। 
राजा के ऐसे बिनोत तथा श्रद्धाभक्ति पूर्णं वचन सुनकर 
महामुनि रेक्क प्रसन्न हुए। राजा को श्रधिकारी समझकर वे 
बोले-"राजनु ! मेरी तो एक ही उपासना है। मैं प्रतिदिन 
श्रद्धाभक्ति के साथ धीमद्भगवत्गीता के छूटे श्रध्याय का प्रेम 
पूर्वक पाठ करता हूँ, उसके श्रथों का मनन करता हूँ शोर उसे 
अपने जीवन में परिणत करने का सतत प्रयत्न करता हूँ। उसो 
के प्रभाव से मेरी तैजोरारि देवताथों के लिये भी असह्य है। 
राजन्‌! गीता का छठा अध्याय आत्मसंयम योग है। जिसने 
श्रात्मसयम कर लिया उसके लिये त्याग, वेराग्य, ज्ञान, भक्ति कुछ 
भी दुलभ नही ।” 
यह्‌ सुन कर राजा जानश्षुति नै गदूगद कंठ से कहा- 
“ब्रह्मन्‌ ! गीता के छटे अध्याय का मुझे रहस्य समका दें। यदि 
आप मुझे अधिकारी समभते हों तो उसका भभ्यास करा दें।” 
भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीजी से कह रहे हें-“हे शोभने ! जब 
राजा जानश्रुति ने महामुनि रेक से ऐसी प्राथना को तो मुनि ने 
भौ उन्हें उत्तम अधिकारी समभकर गोता के छूटे अध्याय का 
उपदेश किया, विधिवत उन्हें भ्रध्यमच कराया गीता के छटे 
श्रध्याय का रहस्य समझकर महाराज जानुश्ुति कृतार्थ हो गये। 
नन्त में उन्हें मोक्ष की पदवी प्राप्त हुई। मुनि से आज्ञा लेकर वे 
झपनी राजधानी की चले गये आर महामुनि रेक भी भगवान्‌ 
माणिकेइवर के समीप गीता के छटे भध्याय का पाठ करते हुए 
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नसुखपूर्वक कालयापन करने लगे । जो देवता हँस का रूप रखकर 
राजा को वरदान देने भाये थे, वे भी राजा को क़ेतार्थ समभर 
स्वेच्छापूर्वक अपने-श्रपने लोकों को चले गये । 

सूतजी कहते हैं-मुनियो ! यह मैंने श्रीमद्भगत्रतगीता के 
छटे अव्याप का माहात्मम आपको सुमाया। जो गीता के छटे 
अध्याय का नित्य नियम से पाठ करता है, वह भगवान्‌ श्रीविष्णु 
के स््ररूप को प्राप्त हो जाता है । यह मैने गीता के छठे भष्याय 
का माहात्म्य आप लोगों को सुनाया, श्रव आगे मैं सातवें 
ग्रध्याय का माहात्म्य धापको सुनाऊेमा । आशा है आप इसे साव- 
धानो के साथ श्रवण करने की कृपा करें। 


छप्पय 
चुनि सारथि तें उच्च भूप लै सेंट करन भन। 
पहुँचे वे कश्मीर रेक ढिग गये मुदित मन॥ 
देखि भेंट घन कुद्ध भये मुनि हुप धबराये। 
पुनि प्रत हैं. गये सुखद्‌ उपदेश सुनाये ॥ 
गीता को अध्याय पट, जानश्रति कुँ युनि दयो 
' पाठ मनन नित-नित करत, भूप छतारथ है गयो॥ 
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यं लब्ध्वा चापरं लाम मन्यते नाधिकं ततः | 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचास्यते ॥ ˆ 

तं विद्याददुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

स्‌ निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविशणचेदसा ॥® 
(थी भ० गी० ६ श्र० २२, २३ श्लोक) 


छप्पय 


जाहि पाइ के और लाम उत्तम नहीं सूमै। 
जाहि पूर्ति के अन्य वात सुंदर नहि बूर ॥ 
इस्थित जा में रहें दुःख क्रितने हू आवें। 
चलितर्चिच {नहि होहि अधिक अति विपति सतावें॥ 
मारी तो मारी विषति, चिच एक रस ही रहत । 
ऐसी इस्थिति जासु तं, जोग कहें तिहि वेदवित ॥ 


# जिसके प्राप्त कर लेने पर उससे घढ्कर दूसरा कोई लाभ ही 
चही मानता है भौर जिस अवस्था में स्थित योगी बडे भारी दुःखों से भी 
विचन्तित नहीं होता है २२४ 

उसी अवस्था का नाम योग है, जो दुःख रूपी संसार के संयोग से 
“रहित हैँ । उसी योग को बिना घबड़ाये तिइचयपूर्वक “करना चाहिये भौरे 
उसी को जानना चाहिये ॥२३॥ FE 
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योग साधन में तीन बात बहुत आवश्यक हैं, पहिली बात 
तो यह है, कि धेयं धारणा करके दीर्घकाल तक अम्यास करता 
ही रहे साधन करते-करते श्रधीर न हो। दूसरी बात नित्य 
नियमपूर्वंक साधन करे. साधन में आलस्य प्रमाद न करे । तीसरी 
बात श्रद्धापूर्वक साधन करे, जो भी साधन करे, उसमें श्रपनी 
पूर्ण निष्ठा रखे कि इसमे मेरा कारय अवश्य ही सिद्ध हो जायगा । 
जो इन तोन बातों को मानकर योग में प्रवृत्त होता है, उसका 
योग'सिड हो ही जाता है । 

जो साधक साधन करते-करते श्रधीर हो जाता है, वेह सच्चा 
साधक नहीं । साधन चाहे जैसा भी कठिन हो, इढ निश्चय कर 
ले कि मैं तो इस कार्य को करके ही छोड'गा, चाहे जितना भी 
समय लग जाय, पेसे हृढ़ निश्चय करने वाले साधक के लिये 
भज्ञा कौन सा कार्य ऐसा है जो सिद्ध न हो। इस विषय में एक 
हिटहरी का इष्टाम्त बहुत प्रसिद्ध है । 

एक टिटहरी समुद्र के किनारे रहती थी, उसमे समुद्र के 
किनारे अंडे दिये । वह उन अंडों को नित्य बड़े प्रेम से सेया करती 
थो । एक दिन टिटहरी दो वन में चुया चरमे गयी, उसौ समय 
समुद्र की एक बड़ी भारी लहर भाई, उसमें टिटहरी के सब अंडे 
समुद्र में चले गये । 

लौटकर टिटहरी बया देखती है कि उसके झंडे वहाँ नहीं हैं ।-- 
समुद्र की लहरों का चिन्ह वना हुआ था, बहते हुए श्रंडों के भी 
निशान वने थे । टिटहरी को यह समभने में देर नहीं हुई कि मेरे 
ग्रंडों को समुद्र चुरा लेगया है। उसे समुद्र पर बड़ा क्रोध 
आया । उपने निश्चय कर लिया कि, “जिस समुद्र ने मेरे अंडे 
चुरा लिये हैं, उसे मैं जलहोन कर दू'गी, उसे सुखा कर हो 
छोड़,गी ।” ti i. | 
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ऐसा निश्चय करके वह झपनी चौंच में जल भर-मर कर 
समुद्र से बाहर फेंकने लगी। कुछ ही काल में उसके और भी 
जाति बन्धु पक्षी आ गये । उन्होंने उसे समझाया, “तू पागलपन 


सत कर। भला इतना श्रगम अगाव समुद्र तेरी चौंच के पानी से 
कँसे खाली हो सकता है?” 


उसने सबसे दृढ़ता के स्वर में कह दिया-- "देखो, भाई ! 
सब कान खोलकर मुनलो। समुद्र चाहे कंसा भी अगम अगाघ 
अथवा अपार हो, मे इये बिना खाली किये विश्राम न लँगी । 
मुझे समझना व्यर्थ है, मैं अपने दृढ़ निश्चय से हट नहीं सकती । 
आप लोगों को मेरा काय श्रच्छा लगे तो, थाप मेरी यथाशक्ति 
[यता करो, न अच्छा लगे, तो श्रपनानप्रपना मार्ग पकड़ो । मैं 
किसी को बुलाने तो गयी नहीं । आप लोगों ने सहानुभूति प्रदर्शित 
की, इसके लिये धन्यवाद है, व मुझे अपना काम करने दो ।” 
यह कहकर वह फिर से चौँच में पानी भर-भर कर बाहर डालने 
लगी । 
जव पक्षियों ने देखा, यह तो किसी प्रकार मानने बाली 
नहीं, तो वे सब भो उसकी सहानुभूति में अपनी-अपनी चौंचों में 
पानी भर-भर कर बाहर डालते लगे । इतने में ही वहाँ नारद 
मुनि आ गये । नारदःमुनि ने जब यह दृश्य देखा तो वे झ्राश्चर्य - 
चकित हो गये। उन्होंने पक्षियों से पूछा--भाई, क्या कर 
रहे हो ? ५ 


, पक्षियों मे कहा--”मगवत्‌ ! हम समुद्र को सुखाने का प्रयत्न 
कर रहे हैं ।”' 


नारद जी ने पूछा-स्समुद्र ने तुम्हारा क्या बिगाडा है, तुम 
समुद्र को बयों सुखाना चाहते हो 
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पक्षियों ने कहा--“समुद्र ने हमारे साथी के अंडे चुरा 
लिये हैं ।'” 
नारद जी ने कहा--'ऐसे तुम कब तक समुद्र को सुखा 
सकोगे ?” 
पक्षियों ने कहा--'भगवनु ! हम तो श्रपने साथी की सहा- 
नुभूति में प्रयत्न कर रहे है। समुद्र कव तक सूख सकेगा, इस 
बात को तो इसी से पूछिये ।” 
नारद जी ने उसी टिटहरी से पूछा-“तुम्हारी चौंच में 
कितना पानी प्रात्ता है, ऐसे कब तक तुम समुद्र को सुखा 
सकोगी ? ” 
टिटहरी ने कहा--“भगवनु ! चौंच में कितना भी कम पानी 
शरावे, समुद्र में से कुछ ती कम होता ही है हम अपने प्रयत्न में 
निरन्तर लगी रहेंगी। इस जन्म में नहीं दूसरे जन्म में तीसरे 
जम्म में नन्त जन्मों तक प्रयत्न करते-करते हम इसे सुखा देंगी । 
जब तक समुद्र सूखेगा नही तव तक हम विश्वाम न लेंगी ।” 
नारद जी उनके ऐसे दृढ़ निश्चय से अत्यन्त प्रभावित हुए ! 
बे विष्णुलोक में गये, वहाँ गरुडी से जाकर कहा--"गरुड़जी ! 
तुम केसे पक्षिराज हो, तुम्हें तो सव खगेन्द्र कहते हैं। समस्त 
पक्षी तुम्हारी प्रजा हैं। देखो, पक्षियों के अंडों को समुद्र चुरा ले 
गेया है, वे समुद्र को सुखाने का प्रयत्व कर रहे हैं, जाकर उनको 
कुछ सहायता करो!” ४ 
यह सुनते हो गएड़जी तुरन्त वहाँ गये । पक्षियों के ऐसे प्रयत 
तथा दृढ़ निश्चय को देखकर वे अत्यन्त प्रमावित हुए । वे अपने 
पंखों की वायु से समुद्र को सुखाने का घ्रयत्त करने लगे। जिस 
काम में भगवान्‌ विष्णु के मित्र, सखा तथा वाहन लग जाये, वह 
ऐसा कौन सा कार्य है जो सिद्ध न हो, यही सोचकर समुद्र भयन 
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भीत होकर गरुड़जी के समीप प्रकट होकर बोला-- भगवन्‌! 
ये उस पक्षी के श्रंडे है, भूल से मेरी लहरों में बह गये थे, मैने 
इन्हे चुराया नहीं। आप प्रसन्न हो जाइये शोर श्रब मुझे सुखाने 
का प्रयास न कीजिये ।” 
श्रपने अंडे पाकर टिटहरी प्रसन्न हुई, उसके ऐसे दृढ़ निश्चय 
की सभी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। सो, हड़ निश्चय के, 
सम्मुख संभव भी संभव हो जाता है । 
नित्य नियम से साधन करने पर कंसा भी काम हो, वह एक 
दिन श्रवश्य ही सिद्ध हो जाता है। एक ग्वाला नित्य नियम से 
शिवजी को भी दो लाठी मारता था । वह नदी के उस पार गौएँ 
चराने जाता था । एक दिन मदा। में बाढ़ आ गयी । श्रावण भादौं 
की नदी भयंकर बन गयी ! उस दिम वह इसी पार पशु चराता 
रहा | सायंकाल जव वह भोजन करने बैठा, उसे याद आई-- 
“अरे, आज शिवजी में लाठी तो मारी हो नहीं ।” भोजन की 
याली को ज्यो का त्यों ही छोड़कर वह प्राणों का पण लगाकर 
नदो में कूद पड़ा श्रौर थाघो रात्रि में अत्यन्त परिश्रम करके 
मन्दिर में पहुँच गया । ज्यों ही उसने दो लट्ठ मारे, त्यों ही 
शिवजी प्रकट होकर बहने लग्रे--'मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर 
माँगो ।” 
उस महीर ने कहा-'महाराज, मुझे क्या पता था, कि 
भाप लठ्ठ मारने से प्रसन्न होते हैं। यह पता होता तो मैं नित्य 
१०-२० मारता ।” 
शिवजी ने कहा--“मैं लट्ठ मारने से. प्रसन्न नही हुझषा, 
तुम्हारे हद़निष्ठा से-नियम पालन से-प्रसन्न हुआ हूँ ।” 
सो नियमित रूप से नित्य-नित्य साधन करने से सिद्धि देर“ 
सवेर विस्रो न किक्षी दिन अवश्य प्राप्त होती है। . 


३२ भागवत दर्शन, खण्ड ७४ ˆ 


तीसरी बात श्रद्धा की है, श्रद्धापूर्वक किसी भी कार्य को करते 
रहो, आपकी श्रद्धा के प्रभाव से चुटिपूर्ण काये का फल भी सुंदर 
ही होगा । एक साधक गायचो का जप करते थे] एक वड़े भारी 
पंडित जो उनके पास पहुँचे श्रीर बोले-“झरे, भाई, तुम तो 
अशुद्ध मन्वोच्चारण करते हो ।” 
साधक ने इदृता के साथ कहा--मैं चाहें अशुद्ध ही जाप 
“करता हूँ, यदि आप शुद्ध अप करते हैं, तो आप थर मैं दोनों 
इस पहाड़ के शिखर को उठावें, देखें कौन उठाता है ।” यह कह 
कर जप करने वाले ने तो पहाड़ का शिखर उठा लिया, उसके 
रख देने पर पंडितजी ने प्रयत्न किया तो चे उसे नहीं उठा सके। 
क्योंकि बे शुद्ध अशुद्ध जानते ही भर थे जप नहीं करते थे । 
इसलिये समय की कुछ भी परवाह न करके समय को निर- 
वधि मानकर धँ के साथ श्रद्धापूर्वक नित्य नियम से जो साधन 
में प्रवृत्त होता है, वह देर में सवेर मे कभो न कभी पते कार्य 
में सफत हो ही जाता है। 
सूतजी कहते हैं-मुनियो ! अर्जुन के पूछने पर भगवानु 
इसो बात का उत्तर दे रहे हैं, कि क्या करते हुए केसा मिश्चय 
करके साधन में प्रवृत्त होना चाहिये } | 


भगवान्‌ ने कहा--“अर्जुन ! श्रद्धाभक्ति भर इढ़ता के साथ 
योगमार्ग में प्रवृत्त होना चाहिये । योग की झवस्या ऐसी श्रनुपम 
यस्तु है, कि जिमे यह अवस्था प्राप्त हो गयो, उसके लिये प्राप्त 
करने को भोर कुछ अवशेप ही नही रह जाता। उससे बढ़कर 
उसके लिये कोई दूसरा लाभ है हो नहीं। उस योगावस्था में 
साधक स्थित हो ज्ञाय, तो फिर उस पर कितना भी भारी से 
भारी दु.ख बयो न पड़ जाम, उस दुःख के कारण यह्‌ श्रपने पथ 


योग की प्राप्ति ही पूरम्‌ लाम है ३३; 


से तनिक भी विचलित नहीं होता । उसका चित्त तनिक भी नहीं 
चबड़ाता }” 


रुन ने'पूछा भगवन्‌ ! उस श्रवस्या का क्या नामे हैं ? 


भगवान्‌ ने कहा “भाई, वही तो 'य़ोग़'-के नाम्न से विख्यात 
है। योग को वह अन्तिम निष्ठा है। जिस श्रवस्या को दुःख 
संयोग वियोग कहते हे। दुःख तो संग्रार की सभी वस्तुं में है, 
उस दुःख संयोग का सर्वथा वियोग हो जाय, उसी'को योग 
जानना चाहिये । उस अवस्था को प्राप्ति के लिये ही प्रयत्नशील 
होना चाहिये ।” 


भर्जून ने पूछा--“प्रभी ! प्रयत्न केसे करे ।” 


भगवान्‌ ने कहा--' देखो, आई ! सब साधनों में व्यम्रता ही 
बड़ा भारी विघ्न है। कोई भी.कार्य करे व्यग्रचित्त होकर कभी न 
करे एक तो यह हड़ निश्चय कृरके कर्म में प्रवृत्त हो कि मैं इस 
कार्य को कर ही लूँगा भौर दूसरे भ्रव्यग्रचित्त से अभ्यास करै । 
मन में निविसणता न आने दे॥ जो सावधानी से बिना व्याकुलता 
के कम करते हूं, उनकी सफलता में किसी भौ प्रकार का सन्देह 
नहीं रहेता ।” 


अर्जुन ने पूछा-“प्रमो ! चित्तं हो बड़ा ही चंचल है इस 
चित्त को कसे उपरत करे १ 7 


सूतजी कहते हैं-*मुनियो | जब अर्जुन ने वित्त की उपरति 
का उपाय पूछा, तो भगवान्‌ ने उसका जो उत्तर दिया उसे मैं 
आपको आगे बताता हूँ, आशा है भाप सव इसे सावधानी से 
श्रवण करेंगे ।” 


३ 


३४ भागवत दर्शन, खण्ड ७४ 
छप्पय 


इन्द्रिनि तो सयोग सदा विपयनि तो होतै। 
उनतोी होवै दुःख जीव ताही तो रोवे॥ 
हीवे दुःस-बियोग वही है जोग श्रवस्था। 
कहें ताहि कू जोग मुनिनि की मिही व्यवस्था ॥ 
धैय आर उत्साह चित, करनो चहिये नित्य निव। 
घबरावे उकताई नहि, जोगी ज्ञानी वेदवित ॥ 





उपरतचित्त को आत्मस्थ करके और कुछ 
भी न सोचे 
[ १३] 


संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 

मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ 

शनैः शानैरुपरमेद्चुद्भ्था घृतिगुहीतया । 

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌॥® 
(श्रीम० गी० ६ श्र० २४, २५ श्लो० ) 
छ्प्पय 

कैसे मनवश करे मई जबई जिन्नात्ता | 


जाते नित-नित घैर्थ बढ़े नहि होहि निराशा ॥ 

मन में नित संकल्प उठी थिर चित्त न होवै। 

सकल कामना भोग त्यागि सच्चो सुस जोपै॥ 
त्याग करे निःशेष सब, मनगत सबरे भाव कू। 
अली भाँति रोके प्रवल, इनि इन्द्रिय समुदाय कू ॥ 


क संकल्प से उतपन्न सम्पूर्ण कामनाभों, को निःशेष रूप से त्याग करू 
भन के द्वारा इन्द्रिम समुदाय को सभी गोर से विशेष रूप से वर में 
करे ॥२४॥ ह दै 


घनेःननेः उपरामता को प्राप्त करे, घयंयुक्त बुद्धि के द्वारा मन 
को परमात्मा में स्थित करके कुछ भी चिन्तन न करे ॥ २५३ 


३६ भागवत दर्शन, खण्ड ७४ 


मन को संकल्प विकल्पात्मक बताया है। संकल्प तो उसे 
कहते हैं जिसमें दोप दिखायी ही न दें, जिसे करने के लिये मनमें 
उत्साह हो । जेसे एंक व्यापारी है, उसका संकल्प हुश्रा'अमुक 
ञ्याँपोर करना चाहिये । व्यापार करना चाहिये जिस समय यह 
संकल्प उठा उस समय यह बात सर्वेथा बह भूल ही गया, कि 
व्यापार में घाटा भी हो जाता है पु घाटे की वात याद रहे तब 
तो संकल्प हो नही होता | अब फिर उसमें कब किया जाय | 
अकेले किया जाय या किसो के साथ मिलकर किया जाय, इस 
प्रकार को बातें उठने को विकल्प कहते हैं। ठीक यहो बात मन 
के विपयों में संचार करने के सम्बन्ध है। ये संसारी विपय तो 
अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, संसार वन्धन को अधिक्राधिक दई करने 
वाले हैँ। ऐमे विपयों को भी भोगने को :इच्छा का नाम संकल्प 
है। संकल्प दो प्रकार की वस्तुओं में हुआ करता है, देखी हुई 
अनुभव को हुई वस्तुओं में अथवा सुनो हुई वस्तुप्रो में । हमने 
प्रयागराज को देखा है, त्रिवेंशी में स्मान विया है! फिर मनमें 
संकल्प हुमा एक बार प्रयागराज चलकर फिर त्रिवेणो में स्नान 
क्रिया जायु । यह दृष्ट वस्तु का संकल्प है। हम कमी 'रामेश्वर जो 
या जगन्नाथ जो गये नहीं हैं, किन्तु लोगों से बढ्दा के स्थानों को 
समुद्रों की लहरों की भगवान्‌ के भोग की बड़ी प्रशेंसा सुनी है, 
तो सुनकर हमारा भी संकश्प हुआ एक' वार चलकर देखा 
जाम । इसी प्रकार लोगों को तेल-फूलेल सुगन्वित पदाय लगाये, 
सुवासित माला पहिने, सुन्दर वाहनों में चढ़े, महिलाओं के साथ 
हास-परिहास करते देखते हैं, इनमें से किसी विषय का इसके पूय 
अनेक बार उपभोग भी किया है, उन्हें फिर से प्राप्त करने को 
इच्छा दष्ट संकल्प है । इसके विपरीत आज तक ने हमने स्वर्ग 
देखा है, न वहाँ मिलने वाला भमृत, भप्सरा, वेल्पवृक्ष तथा 


उपरतचित्त कौ आंत्मंस्थ करके और कुछ भी न सोचे ३७ 


अन्यान्य दिव्यभोगों को कभो देखा नहीं. किन्तु शाद्रों से श्रथवा 
बड़े लोगों के मुख से इनकी प्रशंसा सुनी है, ती इन्हें उपभोग की 
इच्छा भुत संकल्प है ये भाँति-भाँति बी इच्छायें ही प्राणी को 
चौरासी के चक्कर में वारम्वार घुमाती रहती हैं। वे बडभागी 
लोग हैं, जिनकी समस्त विषयों के उपभीग की कामनायें नष्ट हो 
गयी हैं । 

इन्द्रियाँ तो अपने-अपने विषयों की चाहती ही हैं। कान 
कहते है, सुमधुर रांग सुनने चाहिये कोकिलवेनियों की कुज 
सुननो चाहिये । जिह्वा कहती हैं सुस्वादु पदार्थो का स्वाद चलना 
चाहिपे । नेत्र 'कहते हैं शुचि, उज्वल, पवित्र, तथा दर्शनीय 
वस्तुओं को बारम्बार देखना चाहिये, घ्राण कहती है सुवासित 
पदार्थो को सूँ घना चाहिये । स्पर्शेन्द्रि कहती है, मृदुल, कोमल, 
शुदगुंदे हृदय 'को सुख पहुँचाने घाले पदार्थो का स्पर्श करना 
चाहिये । किन्तु थे इन्द्रियां अपने आप कुछ भो करने 'में समर्थ 
नहीं ये सो परमुखापेक्षी है, जब तक मन इनके साथ न हो, 
तब तक विषय सामग्री सम्मुख होमे पर भी इग्ट्रियाँ उनका उप- 
मोग नहीं कर सकतीं। आपके सामने से कोई मर्वाङ्गसुदरी 
शयामा निकल गयी । आपकी आँखें खुनी "भी है, किन्तु घाषका 
मन किसी अन्य-वस्तु का 'चिन्तन 'कर रहा है, तो आँखों के 
सम्प्ुलः्होने मर'भी चक्षु इख्रिय उस .सोन्दय की अनुभूति नहीं 
कर सकी । इससे सिद्ध हुआ “इन्द्रियश्राम अमके अधीन हैं-घोर 
मंन है संकल्प के 'अधीन । संकल्प न उठे तो मन में उपञ्चोग 
बुद्धि प्रा ही नहीं सकती! इसीलिये एक महात्मा ने मत्न को 
सममाते हुए “कहा था--देख, मन! तू स्तन्य नही,है, लू तो 
संकल्प का चेरा.है, श्रत: मैं जब संकल्प हो न करूँगा, तो तू कुछे 
भी नहीं कर सकैया, यंतिहीन हो “जायगी। इकीलिये'भगवाचू ` 


दद भागवत दर्शन, सण्ड ७४ ढक 


योग साधक को सर्वप्रथम संकल्प के त्याग की सम्मति देते हैं। 
मनमें कामनाओं का ज्यों ही संकल्प उठे, कि तुरन्त उस संकल्प 
का हाथ में जल लेकर श्रीकृष्णापंण का संकल्प कर देवा 
चाहिये । कामना की जड़ पर ही कुठाराघात कर देना चाहिये । 
ऐसा साधक ही योगमार्ग में अग्रसर हो सकता है । हि 
साधना में एक सबसे बड़ा विध्न है, शीघ्रता। साधन में 
इढ्ता की तथा आत्मविश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता हैं। 
श्राप हथेली पर सरसों जमाना चाहें, तो वह साधना नहीं है। 
सब कार्य समय से होते हैं। घाप झाम के पेड़ में कार महीने से 
ही निरन्तर पानो देते रहें पोष माघ में भ्राम के पके फल मि 
जायं, तो श्रसम्भव है । भाप पेड़ की रेख-देख करें उसे पानी द 
किन्तु फल तो समय पर ही आवेगे । श्राप ाषाड़ में ही चाहे 
पानो पड़ते ही अन्य बीजों को भाँति वथुए का भो बीज उरग 
आवे, तो प्रसम्भव है। बथुआ तो कातिक में ही जाकर उगेगा ! 
इसलिये शानेः-शनेः ग्रभ्यास को बढ़ाना चाहिये और उसकी 
सिद्धि को भगवान्‌ पर छोड़ देना चाहिये। तुम्हारा भ्रधिकार 
कोशल पूर्वेक कर्म करते रहने में हो है। फल प्राप्ति को ईश्विरा” 
घीन मानना चाहिये । 
सूतजी कहते हैं-मुनियो ! अर्जून के पूछने पर भगवाद 
योग साधक को योग साधना की विधि बताते हुए कहते हैं 
“अजु न ! समस्त कामनायें संकल्प से ही उठती हैं, इसलिये तुम्हें 
इन संकल्प से उठने वालो समस्त कामनाओं को त्याग दैना 
चाहिये ।” - ५ 
भजु'न ने पूछा--“कामनायें त्याग दें तो शरीर निर्वाह केसे 
होगा ?" है - ०३ 
भगवान्‌ ने कहा--माई, केवल शरीर निर्वाह मात्र की चेष्टा 


उपरतचित्त को घात्मस्थ करके भौर कुछ भी न सोचे ३६ 


करनो चाहिये। भोग बुद्धि की कामनाओं को त्याग कर सब ओर 
विषयों में दौड़ती हुई इन्द्रियों को मत से रोकना चाहिये । उन्हें 
संयम में रखना चाहिये । शरीर निर्वाह सम्बन्धी चेष्टा तो हो, 
किन्तु इन्द्रिय लोलुपता न होने पावे । 
अजु न ने कहा--भगवनु ! चित्त तो बड़ा चंचल है, यह तो 
इर-फिर कर विषयों की ही मोर दोड़ता है। 
भगवान्‌ ने कहा--“चित्त इतना अधिक चंचल न होता, तो 
शाखं में इसे वश में करने के इतने अधिक उपाय न बताये 
जाते । यह चंचल है तभी तो इसे वश में करने को बार-बार 
युक्तियाँ बतायी जाती हैं। शीघ्रता करने से काम नहीं चलने 
का । बड़ी घीरता के साथ चित्त को शने:-शसेः वश में करे। 
अजुन ने पूछा-“चिन्तन तो चित्त ही करता रहता है, इसे 
वश में किसके द्वारा फरे ।” 
भगवान्‌ ने कहा--“बुद्धि के द्वारा करे । यह जो सद्‌ श्रसदु 
विवेकिनो बुद्धि है, जिसे साधनों द्वारा अत्यन्त सूक्ष्म बना लिया 
है, उसो सूक्ष्म की हुई निरुद्ध बुद्धि से चिंत्त को सहज भाव से 
उपरत करे । उपरत हुएमत को थ्रात्मा में विलोम भाव से स्थित 
कर दे। किर कुछ भी चिन्तन न करे। मुझे परमात्मा के श्रति- 
रिक्त दूसरे विषय को सोचे ही नहीं ।” 
अर्जुन ने पूछा-विलोम भाव क्‍या ? 
भगवान्‌ ने कहा--सृष्टि का क्रम ऐसा बताया है, कि विराट्‌ 
पुरुष से हो यह सृष्टि हुई है। प्रकृति में' जब विषमता होती है, 
उसमें क्षोम होता है तभी महत्तत्त्व की उत्पत्ति होती है, उससे 
भहंकार होता है, फिर बुद्धि, मन, तन्माचायें, इन्द्रियाँ, देवगण 
सथा पंचमहाभूत होते हैं । 0 
जब विलीन करना होता है, तो महाभूतो को तन्मात्राद्ौं में, 
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तेन्मात्राओ्रों को इन्द्रियों में, इन्द्रियों को मन में मर्न को बुद्धि में, 
बुद्धि को महत्तत्व में, महत्तत्व को प्रकृति में और प्रकृति को 
परम पुरुष में लीन कर देना चाहिये । वही पुरुष अन्तिम सीमा 
है वही अन्तिम गति है। 
अजु न “ने पूछा-भगवन्‌ ! चित्त तो समाधि की विरोधी 
वृत्तियों को पैदा करता है। भ्रर्थात्‌ समाधि की ओर न लगकर 
विषयों की थोर दौड़ता है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिये । 
सुतजी कहते है--“मुनियो ! विषयों की झोर दौड़ते चित्त 
को समाधि में केसे लावे इसका जो उत्तर भगवान्‌ ने दिया है, 
उसका वणन मैं भागे करूंगा ।” 
छ्प्पय - 
कम-क्रम त अभ्यास करे नहि होइ भोगरति। 
इन्द्रिनि खींचे विषय , होहि तथई जग उपरति 
धेर्ययुक्त वनि भनहि, भाव परमात्म लगावै 
ददता हिय में धारि चिच इत उत न चलावे 
विसरे मन कू एंक करि एक तत्व इस्थिर करे। 
जय अप्च विसराय कें, और न कछु चितन करेगी 





यतचित्त योगी को परेम शान्ति मिलती है 
[ १४३ | - 
यतो यतो निश्चरति सनश्चश्वलमस्िरम्‌। 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्ये्ं बंश नयेत्‌ ॥ 
ग्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुंखुतमम्‌। _ 
उपैति शान्तरजसं म्रह्मधूतमकह्मपम्‌.॥ 
(श्री० भग० गी० ६ झ० २६, २७ श्लो ० 


छुप्प्य 
सांगर सम मन कह्यो तरंगहु उठति निरन्तर 
सब तरंग -निःशेष करै जस ग्रानससरबर ॥ ` 
“यह भन थिर नहि रहे बहुत चंचल 'नित भटकत |, 
इन्द्रिय विषयनि संग जाई जित ई तित अटकत॥ ५ 
सब तो जाइ 'हटाइ के, आत्मा में ही वस करे!" 
ऐसे मन कू साधिके, बह्म-भाव में थिर' करे॥ ` 
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कफ जिस-जिस पदाथ मे यह “प्रस्थिर और अचल मन भटके उसे 
“इघरे-उघर ते रोककर प्रात्मा में ही निर्द्ध करे २६. | 

. उसी योगी को यह उत्तम आनन्द प्राप्त होता है, जिसका मन 
घिषान्त हो गया है, जो निष्पाप “है, जिसके 'रजोगुंश दान्तहो गया है 
"पौराणी ब्रह्म के सांप एकीभूत हो स्याहै रस ० 7 छ) “पुः 


र भागवत दर्शन, खण्ड ७४ 


भगवान ने पता नहीं क्या सोच कर, किस मसाले से, हि 
कार्य के लिये इस चित्त को बनाया है। एक वानर को भर पे 
सुरा पिला दी जाय, फिर एक साथ सहस्र बिच्छुम्रों से उसे कटी 
दिया जाय, उस समय उसका जो दंशा होगी, उससे लाखौं 
चचलावस्था चित्त की है। एक तो बन्दर स्वभाव से ही घरच 
होता है, फिर सुरा तो प्रपने मद से उसे भौर भी प्रधिक चंग 
कर देगी, तिस पर भी श्रसंरुय विच्छुम्रों का विष । ऐसे व 
चित्त की सब भोर विखरी हुई बृत्तिया का एक स्यान में विरो 
` करना कितना कठिन है, इसे वहा साधक जान सकता है, मिसे 
चित को वश में करने का प्रयत्न किया हो, अभ्यास के लिये उद्यत 
हुआ हो । बहुत से साधक तो वर्षों तक प्रयतन करने पर चित्त 
के स्वरूप काहो नही समझ सके है। विल में से जेसे सप 
निकलना दै, उपे उजो प्रकार बिल में प्रदेश करा देना। यही 
साधन है। सप पहिले बिल मे फण को निकलता है, तदनन्तर 
ओवा को, फिर पेट पोठ को और तब पूँछ को निकाल कर 
बाहर श्रा जाता है। तब वह कारने आदि का व्यापार करने 
लगता है। अत्र यदि उपे पुनः प्रवेश करना हो, तो मुस से नहीं 
पूछ से प्रवेश करना चाहिये । पूछ नली जायगी तब शनेः-शरन? 
सब शरोर चला जायगा । फिर आप हढ़ता के साथ पत्य रों 
बिल के मुख को बंद कर दो, उस्तें घुट कर सर्प मर जायगा, 
फिर प्रवेश न करेगा। बडो बुद्धिमानी से जेते छोटे बच्चे को 
बहुला-बहला कर उसे रोने से बन्द करके अपने अनुक्गल करते 
हूँ, उसी प्रकार चित को भौ क्रम-क्रम से धीरे-धीरे वश में करना 
चाहिये । 
बिराट, पुरुष से प्रकृति के द्वारा यह संसार “उपपन्न ईना है 
अङ्कति कहाँ से टपक पढी, यह निविरार विरन्गयः निष्कल, 
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निईँद् ब्रह्म के बीच में केसे प्रा गयी, कब से आ गयी, यह चित्‌ है 
या अचित्‌ जड़ है या चैतन्य इन सव बातों फा भाज तक यथाथ 
उत्तर किसी ने दिया ही नहों । सभो ने इसे अचिन्त्य, भनिर्वच+ 
नीय कह कर छोड़ दिया। उसे जड़ शक्ति रूप से अव्यक्त कहा 
गया है, स्वयं इसमें कतृत्व की सामर्थ्यं नहीं है, किन्तु चेता- 
श्यांश पुरुष के सकाश से यह संसार के निर्माण में कारण बन 
जाती है प्रकृति में जब विकृत्ति या क्षोम होता है, ऐसे गम, 
अगाध, गम्भोर निस्तब्ध सागर में कंकड़ी डालने से वह क्षुब्ध 
हो उठता है, उसमें लहर पैदा हो जातो हैं, उसो प्रकार प्रकृति में 
विषमता होते से चतस्यांत को प्रेरणा से उपमें लहर उठने 
लगती हैं। उस प्रथम लहर को सामान्य अहंकार कहते हैं, उसी 
को महत्त्व कहते हैं। उससे अन्तःकरण अहंकार फिर बुद्धि फिर 
मन उत्पन्न होता है, तदनन्तर इन्द्रियां इसलिये सवपे पहिले 
इन्द्रियों का संयम करना चाहिये । सर्व प्रथम वाणी का संयमं 
करे । वाणी का संयम जेसे गौ बोलती नहीं है । भूख लगा, प्यास 
सगो, मच्छर काटो, वह संकेत से भले ही प्रकट कर दे । वाणी से 
व्यक्त शब्दो द्वारा कुछ नही कहतो । इसी प्रकार पहिला साधन 
यह्‌ है कि हठ पूर्वक विषयों से इन्द्रियों का संयोग न होने दे । 
दूसरी भूमिका अब मन की है, क्योंकि इन्द्रियों से परे बल" 
चान मन है। मन से सब ओर चञ्चल हुई इन्द्रियों को रोके 
बालक की भांति विमुग्ध पुरुष-पागलों को भाँति, बालक का 
तथा पागल का मन काम नहो करता। मन.से परे बुद्धि है 
इसलिये मन निरोध के अ्रनन्तर बुद्धि का, संयम करे, बुद्धि को 
विचलित न होने, दे यह तीसरी भूमिका है।, जेसे तन्द्रा के 
समय बुद्धि काम,नहों करतो,। बह विलोन सी हो .जातो है। 
चोथी भूमिका है महत्तत्व, की शून्य हो-जाना जैसे गाढ्‌ सुषुप्त 


४ ' ` ` अगिवर्त दशेने, खण्ड ७४7 ' गने 
ध्रवस्या में बुद्धि सर्वेधां विलोन हो जाती है। इसी अवस्था का 
pi असंप्रेञ्ञात समाधि है । किन्तु तत्वज्ञान के इच्छुक साधक 
के लिये तो निरोघ समाधि की यावश्यता है कारण कि उसी ते 
जीवेन्युक्ति की उपलब्धि सम्भव है, उसी के द्वारा भशेप संकल 
का कषय हो सकेगा । इसी लिये चित्त को वहुत ही यलपुर्वक श्न 
शनेः बहलानी पडता है । न! 
जब बुद्धि साधन करते-करते भ्रत्यंत सुक्ष्म हो जाथ भोर वित्त 
दर श्रपना पूरा अधिकार हो जाय, कि'विंना चाहे कोई संकल्प 
उठे ही नहीं, तो पहिले “तो अभ्यास ऐसा करना चाहिये कि 
किसी विषय की चिन्ता ही न करे निड्चिन्त हो जाथ । श्रनात्म 
पदार्थों की चिन्ता करेगा तो फिर संसार उपस्थित हौ जायेगा । 
श्रात्मा में वृत्ति निरुढ हो'जाय तब तो झात्म साक्षातुकार ही हो 
जायगा । निर्विकल्प समाधि श्रवस्या ही प्राप्त हो जायगी। तव 
तो फिर झागे किसी साधन की-प्रयत्न की-आवंश्यकता ही नही । 
किन्तु जबे तक सम्प्रज्ञात समाधि श्रवस्था प्राप्त नहीं हुई है, वब . 
तेक झात्म तत्व की श्लोर बडी सावधानी से चलना चाहिये। 
क्योंकि झसम्प्रशात समाधि में भी व्युक्तान की-विध्नों की-सम्भा” 
बना रहती है। 'इसलिंये 'वैरांग्य अभ्यास से काम और भोग से 
विक्षिप्त मन का निग्रह करै । उसका श्रात्मा में हो निरोध करे। 
“चित्त का स्वभाव ससारीविययों में ही लगने का है. जिसका 
जो स्त्राव पड़ जाता है, “वह कठिनता मै छूठता है। अतः मन्‌ 
जिठनी वॉर भी विपयांमिमुख हो, उतनी ही बार _उसे हटाकर 
आएमांभिमुख करने का प्रयत्त करना चाहिये । प्रमाण, विपयय, 
विकल्प भर स्मृति इन वृत्तियों में से किसी भी बुति से संरिणाम 
को प्रि हुए मन का निग्रह करना चाहिये । जसे सुपुत्ति अवस्था 
ककन सीन ही जाता है,-जाग्रंत अवस्था में विक्षिप्त हो जाता है, 


यतवित झोगी को परम शाल्ति.मिलती है ॥ 44 


ये दौचों (ही समाधि में विघ्न है । अत; विक्षेप भलौर लय:के भमि 
मुख,चित जव-जब हो जाय -तब-तृबे उसे.वहाँ से रोककर “सर; 
मात्मा में लगाना चाहिये । 
सूतजो कहते हैं--मुनियों ! जब ग्रजुन मे भगवान्‌ से सर्वोत्तम 
सुंख की प्राप्ति का परम साधन पूछा, तो भगवान्‌ नै कहा-: 
“अर्जुन ! किसी भी प्रकार यृह मन वश में हो जाय, इसकी चंच- 
लता नष्ट हो जाय, यह अवात्म पदार्थो क्री झोर न जाकर 
आत्माभिमुख हो जाय, तभी इसे परम शान्ति की प्राप्ति हो 
स्तो है। हक 
धर्जुन ने पुछार-यह्‌ झात्माभिमुख'कंसे होः? - . 
भगवान्‌ ने, कहा--' देखी, मन संप्तारी विषयों ...की ओर 
जायगा तो इसे विक्षेप होगा । शरीर मे मल श्रीर मन में विक्षेप 
ये दो सावन में बड़े ग्रन्तराय हैं, शरीर के मल को तो श्रौपधि 
से सदाचरण से तथा आसलादि से-निषुत्त-कृरे, मन_के विक्षेप को 
नित्य के भ्रश्योंस से तेया बेरारय से.ूर,करे4-मन,का-लस प्रकृति 
में होता है, (अतः लय न होकर. इसको निरोध करे, और इसे 
आत्मा की ही ओर जगावे । ,जिसे-जिस कारश से. यह विक्षेप 
झौरलय की ओर जाग्न, समाधि को. विरोधे.बृत्ति को उत्पन्न 
करे | उस-उस कारण से इसे हटाकर, बारम्बार जभात्पा.क़्ी हो 
ओर अभिमुख करे! क्योंकि परमानन्द तो प्रात्मा ही में है। 
आत्मरति द्रात्मतुष्टि प्रात्मक्रीड़ा यथार्थे ्रानन्द है । जव तक यह 
विषय वन में भटकता रहेगा तब तक प्रशान्त ही बना रहेगा । 
बिखरी हुई वृत्तियाँ ही इसकी शांति को भंग कर देतो है।” 
अर्जुन ने पूछा--'बार-बार बिपयों से चित्त हटाने से मन 
आत्मा की शोर लगेगा केसे ?" 


भगवान्‌ ने क्हा-“देखो, (त्रिगुशों में सबसे अधिक विषयों 
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की ओर ले जाने वाले रजोगुण तथा तमोगुण ही है। सत्वगुण 
तो शान की ओर ले जाता है । शुद्ध सतोगुथ ही मन को झात्मा- 
भिमुख करने में सहायक है । अतः चित्त की चंचलता को मेटकर 
शान्तचित्त हुआ योगी, रजोगुण भोर तमोगुण से रहित है, 
जिसके समस्त कल्मप-पाप-कट गये हैं। तथा जो साधना के 
प्रभाव से ब्रह्मभूत हो गया है, उसी योगो को उत्तम सुख की 
प्राप्ति हो सकती है ।” " हि 
अर्जुन ने पुछा-ऐसी स्थिति होने पर योगी की दृष्टि कसी 
हो जाती है ? ` 
सूतजी कहते हैँ--“मुनियो ! ब्रह्मभूत योगो की दृष्टि और 
उसकै सुख के सम्बन्ध में भगवान्‌ भागे बतावेंगे ।” 
छप्पय 
पूवजनम शअरम्यास हठं मच अमत सदाई। 
नित नित करि ्रम्यास तुरत थिर मन है जाई॥ 
जाको मग अति शांत बशी सब भोति भयो है। 
अर रजोशुन शान्त पाप तें रहित सयो है॥ 


शुही सच्चिदानन्दघन, महाभूत बढ़ रान्तमति। 
जोगी साधनतिद नर, पावे सो आनन्द अति ॥ 


= हि ये छु 
१ ३ 


समदर्शी योगी बह्मसंस्पश सुख का 
अनुभव करता है 
[१५ ] 


युन्नेषं सदात्मानं योगी विग्रतकल्मपः । 
सुखेन त्द्मसंस्पशैमत्यन्त॑ सुखमश्नुते ॥ 
सर्वभूतस्थमात्मानं सवभ्ूतानि चात्मनि । 
© 
इत्ते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥% 
(श्री भ० गी० ६ भ० २८, २६ श्लोक» 
छप्पय 
सब पापर्नि ते रहित भयो निध्कलमष जोगी । 
मूलि न वांछा उठे होहुँ विपयनि को भोगी ॥ 
आत्मा कूँ परमात्म माहि” नित नित्य लगावे 
परस विषय नहि” करे, मझ संस्परसहिँ पाक ॥ 
सुख श्रात्यन्तिक ग्रास करि, जग जलनिधि सुख ते तरे। 
आत्म-भाव महँ मगन हैं, तित आमेँद अनुभव करे ॥ 


+ इस प्रकार यह निष्पाप योगी अपने भापको योगाभ्यास में लगाता 
हुमा सुखपूर्वेक ब्रह्म का संस्पश प्राप्त करता है, जिससे वह झनन्त 
धानन्द का भनुभव करता है ॥२४।। ह 00 

योग से युक्त प्रार्मावाला समदर्शी योगी भपनी भात्मा को सम्पूर्ण 
भृतों में और सम्पूर्ण भुतों को 'भ्रपनो श्रात्मा में देखता है ॥२६॥ 
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जीव सुख चाहता है, उसको समस्त चेष्टायें दुःख की तिदृतति 
तथा सुख की उपलब्धि के ही निमित्त हुआ करती है । संसारी 
विपयी में सुख नही है, सुखाभास -है। जसे मरुभूमि में दूर 
बालू पर सूय को किरण पड़ने से जल को प्रतीति होती है। 
प्यासा मृग दूर से उप जेल समझ कर उसे प्राप्त करने को दौडता 
है, जितना ही वह दौड्ता है, वह बनावटी जल और दूर दिखायी 
देने लगता है। इसीलिये उन वालू पर पड़ो किरणों को “मृग” 
मरीचिका' कहते हैं। उस मृगमरीचिका से प्रा तक्र तत किसी की 
प्यास बुझो है,-म आगे बुकेगो ही । इसी प्रकार विपयजत्य सुख 
मृग मरीबिकोक़े हीं सहश हैं, ज़ोव सुख की झाशा से कामिवी 
काचनादि क्यू संग्रह करता है, किन्तु उनमें वास्तविक सुख को गे 
पाकर उसे निराश ही होना- पड़ता है । तनिक सा सुखाभापत- 
सा प्रतीत होता है, किन्तु वह झाभास सुख न होकर दुःख का ही 


हे तु है J खुन 


अन्त:क्रण के कपाय 'या कल्मप, जव तक कटेंगे नहीं तब 
तक सच्चे सुख को प्राप्ति असम्भव है।'इसलिये निरन्तर व्यग्र 
चित्त से'श्रद्धा के साथ धैयं पुर्वक योगाभ्योसादि साधनों में लगे ही 
रहना -चाहिये। साधन 'फरते-करते चिरकाल में कलंमप धर ही 
जाते हैं। श्रधम से जेसे नरकादि ,लोको की प्राप्ति होती है, वसे 
ही धर्म से स्थर्मादि लोकों को आप्ति होती है, भर्ता धर्म भ्रधर्म, 
पुण्य पाप, अच्छा बुरा, सत्य अनृतादि जो इन्द्र हैं, ये दोनों ही 
देन्यन के कारण है, एक. बन्धन मूँज थी रस्सी का है, दूसरा 
रेशम की मुदुल डोरो का । चाहे संग की रस्सी का.भ्रयवा रेशम 
स्फे,पच्छों का कंसा भी ब्न्धन क्यो न हो है तो बन्धन ही । भ्रतः 
धर्म केद्वारा भधम को छोड़ना चाहिये किर,घमे को भी छोड़कर 


६ 
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निद्र ढ्व होकर भात्यन्तिक सुख का अनुभव करने के लिये शाख 
उपदेश करता है । हे 


जो साधक साघनों में प्रदत्त होता है, उसके मार्ग में बहुत से 
अन्तराय या विश्न आकर रोड़े अटकाते हैं विध्न तीन प्रकार के 
होते हैं, आधिभौतिक, श्राधिदेविक और श्राध्यात्मिक । पंचभ्ूतों 
द्वारा किये हुए विघ्न झाधिमोतिक कहाते हैं, देवता द्वारा किये 
हुए विघ्न आदिदेविक कहाते हैं ग्रौर अन्तःकरण द्वारा होने वाले 
विघ्न आध्यात्मिक विघ्न कहलाते हैं। योग दशैनकार ने उच 
ग्रन्तरायों को चित्तविक्षेप के नाम से कहा है। क्योंकि ये चित्त 
को विक्षुब्ध कर देते हैँ। योग कहते हैं चित्त के निरोध को | ये 
अन्तराय चित्त को निरुद्ध नहीं होने देते, मन को योग से दूर 
हटा ले जाते हैं । योग के मार्ग में रोड अटका देते है । योगदशन 
में इसके ६ प्रकार बनाये हैं। १-व्याधि, २-स्त्यान, ३-संशय, 
४-प्रमाद, १-प्रालस्य, ६-भविरति, ७-भ्रान्ति-दर्शन, ८-अलब्ध- 
भुमिकत्व, और ९-अनवस्थितत्व । प्रब श्रत्यन्त संक्षेप में इनकी. 
परिभाषा भो सुन लोजिथे । 


१-व्याधि-आधि कहते हैं मानसिक व्यथा को। शरीर में 
कोई रोग नहीं, किन्तु किसी पाप के कारण मन उद्विध्न है। 
इसमें वह केवल शाधि है, वही मन की उदविज्नता जब देह में 
मिथ्या आहार विहार के कारण दोप ग्रामाशय में श्राकर धातुओं 
को विषम बना देते हैं, तो उनसे नाना रोग उत्पन्न हो जाते 
हैं । उन शारीरिक रोगों का ही नाम विशेष आधि अर्थात्‌ ब्याधिं 
है। शरीर रुग्ण होने से मन भी प्रसन्न नहीं रहता । स्वस्थ 
शरीर में हो स्वस्थ मन रहता है। इसलिये योग साधना में सचसे 


पहिले शारीर की स्तरस्थता ही कारण है। शरीर में रोग हो जाना-- 
है 


$; 
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व्याधिग्रस्त देह वन जाना-यह साधन में पहिला विध्न या भरन्तः 
राय है। 

२-स्त्यान-कहने हैं स्फूति के प्रभाव को ! ्रालस्य में पड़े हैं, 
कुछ करने की इच्छा नहीं होती | अपने शिक्षक गुरु कहते हैं-- 
“भैया, आसन का घ्भ्यास करो, प्राणायाम करो । किन्तु सुतकर 
भी करने को मन नहों चाहता। जेसे-तैमे श्रभ्यास करने वेठे और 
वार-वार प्रयत्न करने पर भी वे आते नही। साधन में यह 
दूसरा सबसे भारी विध्न है ।” 

३~संशय-उसे कहते हैं, कि यह काम करना चाहिये या न 
करना च।दिये । जो संशयात्मा है उसका विनाश निश्चित है। 
प्रत्येक कार्य की सफलता दृढ़ निइचय से ही संभव है, जिसे ध्रारंभ 
में ही संशय है, कि योगसाधना! करनी चाहिये या न करनी 
चाहिये । सफलता मिलेगी, या न मिलेगी, तो ऐसे संशयालु पुइ्षों 
का योग सिद्ध नहीं होता । संशय योग का तीसरा विघ्न है । 

४-प्रमाद-उसे कहते हैं, कि अपने साधन की परवाह नः 
करना । हमारे साधन का समय हो गया है, हम प्रमादवश दूसरे 
कार्यों में लगे हुएँ। प्रातःकाल अरुणोदय से पुर्व उठकर शौच 
स्नानादि नित्य कर्मो से निवृत्त होकर साधन में लग जाना 
चाहिये । हम सूर्योदय तक तान दुपट्टा सो रहे हैं। यह प्रमाद 
चौथा विघ्न हैं, प्रभादी पुरुप का साधन सिद्ध होना असम्भव 

डी ह । , 

ड नाक नाम है, कि शरोर की सब इरिद्रियाँ 
व्यवस्थित रहने पर भी काम करने की इच्छा न होना। घारीर के 
भारी पन के कारण कर्मो में प्रबृत्ति न होना । शरीर में तमोगुण 
बढ़ गया है, या श्लेष्म कफ बढ़ गया है इससे उठने की काम करने 
की इच्छा नही होतो । साधारणतया शरीर में कोई व्याधि नहीं 
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है, फिर भी झालस्य के वशीभूत होकर कार्यो में प्रबृत्ति नहीं 
होती । यह आलस्य साधन में सबसे बड़ा विघ्न है, क्योंकि 
आलस्य ही मनुष्यों का सबसे बड़ा अपना घरेलू शत्रु है। 
६-मविरति-कहते है व्यसन को । किसी एक विषय में चित्त 
की ऐकान्तिक अभिलापा का ही नाम व्यसन है। जब तक हमे 
बह वस्तु न मिल जाय तब तक चित्त उदासीन ही बना रहे । 
बहुत से भाँग पीकर ही साधन में बेठते हैं, बहुतों को विशेष 
प्रकार का खाद्य या पेय न मिले, तो उनका किसी काम में मन 
ही नहीं लगता । यह अविरति योग साधन में छटा विघ्न या 
अन्तराय है । 
७-भ्रान्ति दर्शन-उसे कहते हैं, जो बात यथार्थ है उसे 
यथार्थ मानना और जो अयथार्थ है उम्तमें यथाथता देखना । 
जैसे किसी मादक वस्तु के सेबन से चित्त में एक प्रकार से उप- 
रामता सी हो जाती है, उसे ही चित्त की एकाग्रता मानकर 
मादक द्रव्यो के सेवत का पक्ष लेना | ग्रथवा श्रासमों के ग्रभ्यास 
सेजो शरीर मृदु और हलका हो जाता है, उमे न मानकर 
झासनों के अभ्यास का निषेध करता । इस प्रकार साधनों में 
श्रान्तिका हो जाना या भ्रान्ति देखना यह सातवां योग का 
विघ्न है । 5 
८अलव्बभूमिरत्व-समाधि को जो भूमिकायें उनको प्रात 
न होना । समाधि में एकाग्रता होना परमाश्यक है, वह एकाग्रता 
म मिलने पर जो चित्त की क्षिप्त, झूढ़ और विक्षिप्त दशा है उनका 
वना रहना ही भ्रलब्धभूमि ध कही गयी है, यह्‌ साधन में झाठवाँ 
विध्व है । 
६-भनवस्थितत्व-्रमवस्था होना चित्त का एकाग्रता में 
स्थिर न रहना यह भी बड़ा बिक्न है। मानलो समाधि की भूमि 
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की प्राप्ति तो किसी प्रकार हो गयी, किन्तु जितना चाहिये उतना 
उसमें प्रयत्न न किया गया, तो प्रयत्त की शिथिलता के करण 
चित्त को श्रस्थिरता बनी रहना यही आतवस्थितत्व है । ये नौ 
श्रन्तराय या विध्न ही योग से हटाने वाले हैं। साधक को इतका 
सदा सावधानी से ध्यान रखना चाहिये श्रौर इन्हें हटाने का सतत 
प्रयत्न करते रहना चाहिये । चित्त को विक्षिप्त बना देने वाली 
इन वृत्तियो पर विजय प्राप्त करके जो साधन में प्रवृत्त होता है, 
वही साधक मिष्कल्मप्‌ या बिगतकल्मपू बन जाता है। 

संस।री पदार्थो में जो श्रनुङूल स्पशंजन्य अनुभूति है उमे 
संसारी सुख कहते है। वही स्पश यदि ब्रह्म का प्राप्त हो जाय तो 
बरह्म संस्पर्श कहते है, यह ब्रह्म स्पर्श निजिकल्प समाधि द्वारा ग्राप्त 
होता है । समाधि के जो दुःख, दीर्यनस्य धङ्गमेजत्व तथा स्वास 
और प्रश्वास विक्षेप है, उन विक्षेपों को हटाकर त्रिविध तापों से 
बचकर, संसारी पदार्थो में वेराग्य भावना रखकर, निरन्तर 
अभ्यास में रत रहने से अक्षय सुख की प्राप्ति होती है । 

सूतजो कहते हैं-“मुतियो ! भगवान्‌ समाधिनिष्ठ योगी के 
आत्यन्तिक सुख को स्पष्ट करते हुए कहते हैं-“ग्ररजुन! जो 
योगी झाल में बताई हुई विधि के द्वारा निरन्तर मन को समाधि 
के अभ्यास में लगाये रहता है जो सभी प्रकार के द्वन्द्रो से दूर 
रहकर अधने लक्ष्य की ही ओर प्रग्ररर होता रहता है, ऐवा 
योगी बिना विशेष परिश्रम के प्रनायास ही अक्षय सुस को 
पराप्त कर लेता है। जिस योगी के समस्त कल्मप कट गये हैं, जो 
ग्रह्म सम्वन्धी भ्रत्यन्त सुख है उसका अनुभव करने लगता है। 
उसे चारों ध्रोर श्रानन्द ही घानन्द दृष्टिगोचर होने लगता है । 
झानन्द के प्रतिरिक्त उसे कुछ मो दिखायी नहीं देता उप्वकी 
सर्वत्र समबुद्धि हो जाती है ।” 
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ग्रर्जुन ने पूछा-समवुद्धि होने पर ऐसा योगी केमे देखता है? 

भगत्रान्‌ ने कहा--योग के निरन्तर के अभ्याम से जिमका 
चित्त विगतकल्मप, मलरहित निर्मल बन गया है, उसको रृष्टि 
सर्वत्र समान बन जाती है। जसे सुवरा के बने नाना श्राभूषणों 
में ज्ञानी केवल सुवणं को ही देखता है। सुवर्ण के अतिरिक्त 
उसे और कोई वस्तु दिखायी ही नहीं देती, ऐमे ही योग के 
द्वारा जिसने अपने समस्त कल्मपों को धो दिया है. ऐसा योगी 
सब भूतो में अपनी ही गात्मा को देखना है। वढ़ अपने में 
भी उसी भात्मा को देखता है, और उमे ही सम्पूर्ण भूतों में भी 
देखता है। उसकी सर्वत्र श्रात्मदष्टि हो जाती है। ऐसा योग 
युक्तात्मा पुरुष किसो की निन्दा कैसे कर सकता है, उसे मोह भी 
कंसे हो सकता है! ऐसे समदर्शी के समीप शोक भी भला कसे 
फटक सकता है ! उसे मेरा साक्षात्कार हो जाता है। 

भजु न ने पूछा-साक्षातूकार हुए पुरुप का लक्षण कया है? 

सूतजी कहते है -मुनियो ! जो ब्रह्मा में ही बर्तता रहता है 
ऐसे ब्रह्म साक्षात्कार पुरुष के सम्बन्ध में भगवानु जो बतादेंगे, 
उसे मैं झापसे आगे कहूँगा। 


छप्पय 
सब भूवति में एक आतमा इस्थित मानें। 
अपनी आत्मा साहि सवनि कू कलपित जानें ॥ 
ऐसो जोगी जुक्त मयो भासा ही पेसै। 
मस सच्चिदानन्द तबहि प्रानिनि में देखै॥ हे 
ऊच्च नीच उत्तम अपम, सेदभाव को भाव नहिं। 
समद्रसी सवके सुहृद, निरसे आला में स्वाहें॥ 
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यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणयामि स च मे न प्रणइयति ॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वतेमानोऽपि स योगी मथि बतंते॥ 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योज्जुन। 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत; ॥& 
(श्री भग० गौ० ६ भ० ३०, ३१,३२ इलो०)' 
छप्पय 


वासुदेव ही तीनि सुवन में बसें निरन्तर । 
वासुदेव सब माहि वसतत हैं भीतर बाहर ॥ 
अरजुन ! मै जो वासुदेव तिहि सव थल निरखत । 
सव थल में सरवत्र एक मोई फू देखत ॥ 
हौं ऐसे जोगी विमित, कबहु नारा होऊ नही। 
पारय! मेरे हू निर्मित, नारा वाहु कह नहीं॥ 


क भगवाम्‌ कह रहे हैं--जो भूके सर्वत्र देखठा।है भौर सबको 
मुझमे देखता है, उसके लिये मैं प्रदृश्य नहीं होता भ्रोर यह मेरे लिये 
भी धदृइय नही होता ॥३०॥ 

जो योगी एकव भाव में स्थित हुमा सम्पूर्ण भूतो में स्थित मुझे 
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संसार की स्थिति विसमता में है। सवैत्र विसमता ही 
विसमता व्याप्त है । जब गुणों में विप्तमता होतो है, तभी सृष्टि- 
चक्र मी चलता है, जिस दिन विमता नष्ट हो,जायगी, उसी 
दिन संसार भी समाप्त हो जायगा। अर्थात्‌ प्रलय हो जायगी । 
स्त्री और पुरुष एक रंग, रूप, वय, लम्बाई, चौड़ाई भौर स्वभाव के 
हों, तो उनके संतति नही होती । कुछ विमता होमी ही चाहिये । 
सत्व, रज भ्रौर तम जव ये तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं, 
उसी का नाम प्रकृति है, उस समय प्रकृति कुछ कर नहीं सकती, 
निष्क्रिय बनी रहती है। कान पाकर जब गुणों में क्षोम होता है 
तीनों में विममता श्रा जाती है, कोई गुण घट जाता है कोई 
उससे बढ़ चढ जाता है, तो सृष्टि होने लगतो है। काल पाकर 
जब फिर गुणों में साम्यता झा जाती है, पुनः प्रलय हो जाती है । 
इसी का नाम संसार चक्र है! 

प्रलय चार प्रकार की होती है । नित्य, नेमित्तिक, प्राकृतिक 
और आत्यन्तिक प्रलय । नित्य प्रलय तो समी प्राणियों में प्रतिपल 
होती रहती है। कल निस देवदत्त को देखा था, भाज उसके सबं 
परमाणु बदल गये, वह नया हो गया हमारे शारीर के प्रत्येक 
परमाणु प्रतिपल बदलते रहते हैं, उनकी प्रलय होती रहती है। 
जलते हुए दीपक की लोय प्रतिपल बदलती रहतो है। नदी का 
प्रवाह प्रतिपल परिवर्तित होता रहता है, जिस जल में एक निमेष 


भजता है, बह योगी सव प्रकार से बर्ताव करता हुम्रा भी मुझमें ही 

चतेंता है ॥३१॥ 
हें अजुन | जो योगी अपनी ही भाँति सम्पूर्ण भूती में समभाव 

देखता है भौर दूसरों के सुख-दुःख में भी प्रपनी भांति बतंता है, वही 


+वरमयोगी माना जाता है ॥३२॥' - (४ ` to, 
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पूव भाचमन किया था, उतनी हो देर है, वह जल बदल गया, 
दूर चला गया। अपरिवर्नित कोई पदरथ नहीं। सभी प्रतिक्षण 
बदलते हैं, नये होते ररते हें, इसो का नाम नित्य प्रलय है! 

दूसरा न॑मित्तिक प्रलय होतो है । एक नियर समय में प्रलय 
हो जाती है । हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। 
ऐमे ३६० दिनों से देवताभों का एक दिब्य वर्ष होता है। १२ . 
हजार दिव्य वर्षो की एक चौकडो (सत्य, चेता, द।पर और 
कलि) होती है। ऐसी चोकड्या जव सहस्रधार वीत जाती हैं 
तब ब्रह्माजी का एक दिन होता है, उत्तनी ही बड़. उनकी राति। 
ब्रह्माजी का दिन योत जाने पर वे ग्रिलोको को समेंट ळर अपने 
उदर मे रखकर सो जाते हैं, उस समय भूलोक भुवर्लोक धीर 
स्वर्गलोक तीन! सोकों की प्रलय हो जातो है, महलोॉक के महपि- 
गण जन लाऊ में चले जाते है, वह लोक खालो हो जाता है। 
इस प्रकार महः, जन, तप; झौर सत्यलोक ये चार लोक बच 
जाते है। इस प्रणय का नाम नेमित्तिक प्रलम है, ब्रह्माजी के 
सोने के निमित्त से यह प्रलय हुई है । 

एक ब्रह्म को आयु उनके वर्षो से १०० वर्षको होतो है। 
ब्रह्माजो के वर्षो मे जब उनकी आयु पूरी हो जाती है, तो प्रकृति 
प्रलय कर देती है। उममें भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः भौर 
तपोलोक ये सभो लाक नष्ट हो जाते हैं। चोइहों भुवनों का 

_ अस्तित्व इंष्टिगोचर नही होता। प्रकृति सम होकर विश्राम 

करतो है । इमे प्राकृत प्रनय कहते हैं, समय आने पर फिर नपे 
ब्रह्मा होते है, किर सृष्टि चक्र आरम्भ हो जाता है, प्रतः यह 
प्राकृतिक प्रलय भी एक प्रकार से बड़ी मंमित्तिक प्रलय ही है । 
- चौथी भ्रात्यन्तिक प्रलय है । ज्ञान हो जाने के भ्रनन्तर ज्ञानी 
के लिये त्रिकाल में भो जगत्‌ रहता ही नहो और एक बार जगवू 
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ज्ञान द्वारा-या भगवत्‌अक्ति द्वारा विलीन हो गया, तो फिर वह, 
कमी उत्पन्न ही नहीं होता। जानी की दृष्टि में से विसमता 
सर्वथा नष्ट हो जाती है, वह अपने चारों ग्रोर आत्मा को हो 
देखता है! श्रात्मा के अतिरिक्त उसको इष्टि में किसी अन्य वस्तु 
का भरस्तित्व ही नहीं | वह समत्व में सर्वेथा स्थित रहता है । 
उसको हृष्टि फिर कभो भी विषम ही नहीं होती । ऐसा ज्ञानी 
शरीर त्याग देता है, तो शरीर के जिस-जिस भूत के जो-जो 
परमाणु हैं वे उनन्उन परमाणुओं में मिल जाते हैं, वह स्वय 
श्रात्मानन्द अमृत सागर में तन्मय हो जाता है। उनमें योगिथों 
में दो प्रकार के होते हैं, एक मुक्त दूसरे जीवन्मुक्त । मुक्त का ती 
ज्ञान होने के अनन्तर शरोर बन्धन रहता ही नही! वह तौ 
शरीर त्यामकर स्वरूप में निमग्न हो जाते हैं। कुछ योगी “चित्त 
तोद' के कारण शरीर से विभुक्त नहीं होते । शरीर को रखे हुए 
भी मुक्ति के ग्रानन्द का रसास्प्रादन करते हैं । वे सर्वत्र आत्मौपन्य 
इष्टि रखते हैं । जिस बात से श्रपमे शरोर को कष्ट हो, उस कष्ट 
को वे सभी शरीरां में अनुभव करते हैं। जिम वात से अपने 
शरीर को सुख मिले, उस सुख को श्रनुभूति वे सब शारीरों में 
करते हें। उनको अनुभूति जगत्‌ के चराचर प्राशियों में समान 
होती है, ऐसे योगी परमयोगो, महातुयोगो, सर्वोच्चियोगी तथा 
योगिराज कहाते है । 

सूतजी कहते है--“मुनियो ! समदर्शी योगी के सम्बन्ध में 
बताते हुए शोकृष्णचन्द्रजी भर्जुन से कह रहे है-- है ग्रर्जुन ! जो 
योगी सवच्-समी स्थानों मे मुझ परब्रह्म परमात्मा को ही.देखता 
है, दूसरी वस्तु उसे दिखायी ही नही देती, ऐसा समदर्शी योगी ही 
वास्तव में मोगी है ।” * ॥ ह 


« भर्जुन ने पूछा--“बह सर्वत्र तो पापको देखता है, कि भर्थाद्‌ 
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-समी प्राणियों में वह भापकी ही मूति के दर्शन करता है, किन्तु 
आपको अकेले ही देखे, तो उसे क्या दिखायो देगा ?” ` 
भगवानु ने कहा-मैं इस जयत्‌ में ऐसे व्याप्त हो गया हूँ, 
जसे बीज वृक्ष वनकर सम्पूर्ण वृक्ष में व्याप्त हो जाता । है जिस 
चीज से वृक्ष बना है, उस वृक्ष की जड़ को खोदकर आप देखें तो 
श्रापको जड़ में बीज नहीं मिलेमा । बीज ने ही वृक्ष वा रूप रख 
लिया है । बीज ही वृक्ष रूप में परिशित ही गया है । 
अर्जुन ने कहा--वह बोज तो वृक्ष का रूप रखकर एकसे 
त बन गथा है, उस वृक्ष पर प्रसंउमों बीज लग गये हैं, उन 
बीजों में कौन सी इष्टि रखें ? 
भगवानु ने कहा--यही देखे कि इस एक बीज में भ्रसंख्यों 
न्यृक्ष समाये हुए हैँ । एक वीज में अनन्त वृक्षों के दशन करे। इसी 
प्रकार मुझ सवेनियन्ता में सव सम्पूणं विइव के दशंन करे । 
अर्जुन ने पूछा--“ऐसी समष्टि बाले योगी को दृष्टि से 
बया श्राप ध्रोझन हो जते हें ?” 
भगवानु ते कहा-“ऐसा! योगी मुझसे कभी 'बिछुडता नहीं 
चह मुझे अदृश्य नही होता, दूर नही होता और मैं भी उससे 
कभी दूर नही होता उसके भिये सदा सर्वदा दृश्य ही बना रहता 
हुँ । अर्यात्‌ उसमें झोर मुझमें कभी किसी प्रकार का विलगाव 
नहीं होता 7” 
अर्जुन ने पूछा-"ऐसे योगी, के लिये क्या क्या विधि है, 
क्या-क्या निपेध है ? 

५ भगवान्‌ ने कहा--ऐसा योगी. विधि निषेध से परे हो जाता 
है | उसके लिये न कोई विधि है झौर न कुछ निषिद्ध ही है ! 
क्योंकि विधि निषेध के नियम तो उन छोगों के लिये होते हैं 
पजिनमें कापते का -अ्रभिमान ही। अभिमान पूर्वक जो काम 


“योगी श्लौर परम योगी IE 


करेगा उपे विहित कर्मो के उत्तम फलों से हषं होगा, निषेब 
कर्मो के निषिद्ध फल मे दुःख होगा । उसको बुद्धि सुख दुःख को 
ग्रहण करेगी, किन्तु जिनका कतृ स्वाभिमान सर्वथा नष्ट हो हो 
गया है, उनकी बुद्धि पर सुख दुख का, जय पराजय, का विधि 
निषेध का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। 

अर्जुन ने पूछा-"तो क्या ऐसा समदर्शी निरहंकार भाव से 
किसी की हत्या भो कर सकता है?” 


भगवाम्‌ ने कहा-किसी एक की महीं, यदि वह समस्त 
"चराचर लोकों की भो हत्या कर दे, तो न उसे कुछ दोप लगेगा 
और न वह उस कर्म में लिप्त ही होगा । सृष्टि के भरन्त में रुद्र 
समस्त जीवों का संहार करते हो है । क्या वे दोष के भागी होते 
हैं ? नहीं कदापि नहीं विधि निषेध तो व्यवहार में है। योगी 
तो ऐसे ब्यवहार से बहुत ऊँचा उठ गया है। इधलिये संसार फे 
चर, अचर, स्थावर, जंगम सभी भूतों में जो मैं समभाव से स्थित 
हुँ । ऐसे मुझे जो योगी एकत्व भावना से निश्चय धूर्वेक भजता 
-है, बह योगी फिर चाहे कैसा भी वर्तात्र करे । वह ब्रह्मा में ही 
वतं रहा है। माँ के पेट में वच्चा जो मी करे, वह सभी सह्य है, 
सभी क्षम्य है। वह इसलिये ब्रह्मभाव भावित योगो जो चाहे सो 
कर वे विधि निपेव से परे है । 


भर्जन ने कहा--'“भगवन्‌ ! हमने तो बहुत से ज्ञानियों को 
देखा है वे ज्ञान की पूर्ण स्थिति पर पहुँचकर भी दूसरों के दुःख 
को देखकर दुखी होते हैं, दूसरों के सुख में सुखी होते हैं । स्वयं 
आप हो हैं, हमारे दुखो को देखकर बार-बार काम्यबन में दोड़- 
कर्‌'आते थे, स्वय दुखी होते थे, हमें ढाँढस बॅधाते थे। जब 
हमारा अभ्युदय होता था, तो परम.सुखी होते थे। हमारे लिये 
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` आप सारथी जेसा नीच कार्य कर रहे हैं। ऐसे समदर्शी लोगों में 
ज्ञान की कुछ कमी रह जाती है क्या ?” * 
ह सुनकर हँसते हुए भगवान्‌ बोले--प्रजुँत ! तुम कमी की 
चात कहते हो, वास्तव में जो श्रपना ही दृष्टान्त रखकर ज्ञान 
होने पर भो लोगों के साथ वर्तात करते हैं, वे तो योगियों के 
भी गुरु महायोगी परमयोगी योगिराज है। वे सुख-दुख की नाप 
अपने श्राप से ही करते हैं। जेसे कोई हमें गाली दे, तो वह हमें 
बुरी लगेगी, अतः हम भी किसी को गाली न दें। हमारी बहिन 
बेटी को कोई बुरी हश्टि से देखे, तो हमें बुरा लगेगा, भतः हम 
भी किसी की बहिन बेटो को कुदृष्टि से म देखे। जेसे कोई 
हमारी उपयोगो वस्तु को चुरा ले जाय, तो हमें बुरा लगेगा, 
इसलिये हम भी किसी की वस्तुको न चुरार्ये। जो अपने को 
बुरा लगता हो ऐसे वर्ताव को दूसरे से नही करते । जो अपने को 
प्रिय लगता हो ऐसे घर्म पूर्वक व्यवहार को दूसरों के साथ करते 
हैं, ऐसे योगी सभी योगियों से श्रेष्ठ हैं, वे ही परम योगी माने 
गये हैं! अर्जुन ! तुम ऐसे ही श्रात्मपम्य परमयोगी बन जाओ । 
सूजी कहते हैँ-मुनियो ! श्रव अर्जून एक बड़ी उपयोगी 
शका उठाकर भगवान्‌ से प्रश्‍न करेंगे उसका वर्णन मैं आगे 
करूँगा । 
छप्पय 
सर्वभूत में एक भाव ते समझे जोगी। 
रमै आतमा एक होहि त्यागी वा भोगी॥ 
बह सच्चिदानंद अखणडहु अलख अगोचर । 
बाहुदेव ही समुझि भजतु साममाव निरन्तर ॥ 
बाहे जी कारय करै, जेपी इस्थिति में रहे। 
मोई मे धरते सदा, सव मकार सोमे रहै॥ 
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छप्पप 


` सबमें आत्मा एक होहि दुख सुख हृ स्तमई। - 
इस्तुति सुनि सुस होहि दुखी निदा तें सबई॥ 
जोगी अपनी माति स्वनि मै समता माने। 
जेस्तो दुस सुख मोह होहि सम सबके जाने॥ 

जेसे जो सम भाव तें, वरते सिद्ध समान है। 

चास्तव में जोगी युही, संव त परम महान है॥ 





अजुन का मन की चंचलता के 
सम्बन्ध में प्रश्न 
[१७] 


धर्जून उवाच 
योऽयं योगस्त्वया श्रोक्तः साम्येन मधुखदन। 
एतस्याहं न पश्यामि चश्चलत्वात्थितिं स्थिराम्‌ ॥ 
अचल हि भनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ [ॐ 


(श्री भय ० गी ६ श्र० ३३, ३४ इलोक) 


छप्पय 
अब फ़िर भरजुन कहन लग्वी-हें नाथ / हुनायो। 
समता को जो जोग आएने अर्षहि वतायी ॥ 
मधुसूदन । वह जोग नहीं मेरे सन आवै। 
जतन करू बहु यार तऊ मन में न समावे ॥ 
कित स्ह मन में घेते, तुरत फेरि बिसात है। 
है मन चंचल अति पपल, ददता नहीं दिखातु है ॥ 





क अजु न बोसे--है मयुसूदन । धापने जो यह समत्व भाव से योग 
इहा है, इसको चंबल वित्त होने के कारण मैं स्थिर स्थिति में होते 
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अष्टाङ्ग योग जो परम शांति-घात्मतत्व की प्राप्ति का मागें 
है । यह अत्यंत कठिन है । जीवों की स्वभाविकी प्रवृत्ति विपयों 
की ओर होती हैं । इन्द्रियाँ हठ पूवक विषयों की ही शोर दौड़ती 
हैं । इन इन्द्रियों को प्रमाथी श्रर्थात्‌ मथन करने वाली बताया 
है। ये इन्द्रियाँ बल पूर्वक मन को अपनी ओर खींच लेती हैं। 
वेसे तो सभी इद्धियाँ परम प्रबल है, जिन्तु इन दस इन्द्रियों में 
से उपस्थेन्द्रियं धोर रसनेद्धिय ये दो अत्यंत ही प्रबल हैं । 
रसनेग्द्रिय नित्य नये-नये रसों का श्राश्वादन करना चाहती है। 
यह योग मार्ग संसारो मार्ग से विपरीत मार्ग है। इन्द्रियां जो 
चाहती हों, उनको बात मत मानों भन जो विषयों की ही ओर? 
दोड़ता है, उमे रोको चित्त की जो विपयाभिमुख वृत्तियां है उन्हें 
हेठ पूर्वक बलात्‌ रोकने का ही नाम योग है ।योग के पहिले 
दूसरे अंग हैं यम श्रौर नियम । यमनियमों का पालन किये बिना 
योग साधन हो नहीं सकता । अहिसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य 
झौर अपरिग्रह ये यम कहलाते हैं। शौच संतोष, तप स्वाध्याय 
धोर ईश्वर प्रणिधान ये नियम हैं । 

पहिले भिसा को ही ले लीजिये। जिह्वा स्वादिष्ट पदार्थो 
का रसास्वाद करना चाहती है, फिर बे स्वादिष्ट पदार्थ केसे 
भी क्यों न हों, कोई भी क्यो न लाया हो । उचित श्रतुचित किसी 
भी उपाय से क्यों न लाया गया हो। जिह्वा उसका रसास्वादन 
चाहती हैं । मांसहारी लोग कहते हैं, जिह्वा के सब रसों में मांस 





हुए नही दे शता हूँ ॥३३॥ 

क्यों कि हे श्रीकृष्णचद्ध जी ! यह मन बडा चंचत है प्रमाथी,, दढ 
भौर बड़ा बलशाली हे । इसे बश में करना मैं वायु की भाँति दुष्कर” 
धानठा हूँ ३४ , ` ` व डे 
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सबसे अधिक स्वादिष्ट पदार्थ है। जो अडिसा ब्रती है, वह 
दूसरों को हिंसा करके लाये हुए इस श्रत्यंत गहित पदार्थ को 
क्यों खायगा । वह तो उसका स्पर्श करना भी महापाप समझेगा। 
फिर हिसा खाने की ही नहीं होतीं है। मन से किसी से द्वप 
करना, बाणी से किसी को कटु शब्द कहना। शरीर से किसी 
को आघात पहुँचाना ये सभी हिसा के अन्तर्गत है । ग्रतः श्रहिसा 
ब्रत के पालन में कितनो कठिनाई होती है। नि पे 

श्रव दूसरा यम है सत्य । इस असत्य जगत्‌ में पगन्पग पर 
श्रसत्य चलता है । मन से वाणी से तथा कर्म से जान में, अतजानं 
में कितना असत्याचरण होता रहता है। हम सत्य का पालन 
करना भी चाहें, तो हमारे साथी संगी व्यवहारी तथा सगै 
सम्बन्धी हमें भाँति-भाँति के उपदेश देते रहते है। प्ररे, भाई 
साँचाधारी बनने से कसे काम चलेगा । संसार में तो सत्य 
श्रसत्य सभी चलता है। इस लिये भनया वाचा वर्मणा सत्य के 
आचरण में पग-पन पर कठिनतायेहें।  , 

तीसरा यम का अँग है श्रस्तेय, अर्थात्‌ चोरो नं करना। 
किसी की वस्तु को उसकी बिना श्रनुमति के आँख बचाकर या 
बलपूर्वक ले लेना इसी को चोरी वहते है । किन्तु चोरी इतनी 
ही नहों । किसी से कहने योग बात को भय लोभवश न कहना 
यह भी वाणी को चोरी है। मन में कुछ और रखना, प्रक्ट कुछ 
झौर करमा यह भो मानसिक चोरी है । शारीरिक चोरी तो 
प्रत्यक्ष चोरी है ही हम इस संतार में चोरी से केसे बच सकते 
हैं। हमारे चारो श्रीर घोर ही चोर तो बसे हैं । इस विषय में 
एक दृष्टान्त है । ` 

किसी राजा के प्रधानमंत्री से दूसरे मवियों का द्रोप भाव 
था। वे राणा से प्रधानमंत्रों के पीठ पीछे निन्दा किया करते 
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थे। एक दिन प्रधानमंत्री किसी दूसरे भाव से राज्य की वस्तु 
'को घर ले गया। निन्दकों ने मिलकर राजा से कहा--महा राज, 
प्रत्यक्ष को प्रमाण की कया आवश्यकता मुख्यमंत्री अमुक वस्तु 
चुरा ले गये हैं। राजा ने उनके घर जाकर वह वस्तु पकडी । 
प्रधानमंत्री को काराबास में बंद कर दिया । प्राण दंड को झाज्ञा 
सुना दी । मुख्यमंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, फाँसी देते समय 
'उससे पूछा गया--“तुम्हारी जो अंतिम इच्छा हो कह दो ।” 
उसने कहा--''मैं महाराज से एकान्त में मिलना चाहता हू ।” 
राजा ने उसको इच्छा पूर्ति की एकान्त में मन्नी ने कहा-- 
“भद्वाराज, मैं एक बहुत ही गुप्त विद्या जानता हूँ । पेड़ों से मोती 
पदा करना। भव तो मैमरही रहा हूँ उस विद्या को मरते 
समय आपको बता देना चाहता हूँ ।" 
राजा को वड़ा कुतूहल हुआ । महीने भर के लिये उसका 
आण दंड स्थगित कर दिया गया। मन्त्री ने एक खेत तयार 
कराया । थालो भर मोती बोने को राजमहल से मंगाये। मोतियों 
को तो उसने अपने घर भिजवा दिया। रात्रि में चुपके से उसमें 
जौ बुवा दिये। राजा नित्य देखते भाता था, मोती उपजेया 
नहीं । ५-७ दिन में जो उपज आये। एक दिन मंत्री ने प्रातः 
"राजा को बुलाया । जौ के ग्रंकुरों पर प्रातःकाल ओस के कण 
'दीख रहे थे। मंत्री ने कहा--''अधदाता ! मोती तो लग गये ।" 
राजा ने कहा--“'तो इन्हें तोड़िये ।” 
मंत्री ने कहा--“महाराज ! अमी ये मोती बहुत गीले हैं। 
कुछ दिनों में सूखकर कड़े हो जायेंगे। इन्हें वही उतार सकता 
है, जिसने कभी चोरीनकी हो। मैं तो चोरी करने से इनके 
उतारने की योग्यता सो चुका हूँ, अब जिसने चोरी न को हो 


वही उसे उतार सकता है। जिसने एकवार भो जीवन में चोरी 
| 
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की होगी, वह उतारेगा तो ये पानो बन जायंगे।” राजी ने सभी 
मंत्रियो, कमेच।रियों, रानियों से कहा--किन्तु कोई उतारने को 
तैयार नहीं हुप्ना । 

दा तब मत्रा ने कहा--“मह्याराज स्वयं ही क्यों नही उतार 

I” 

०० में कहा--“प्रे, भाई हमने तो न जाने कितने वार 
भावों की बातो की और भो वस्तुओं की चोरियाँ वी है, हम 
कसे उतार सक्ते हैं ?” 

तब हाथ जोड़कर मुख्य मंत्री ने कहा--''अन्नदाता ! जब 
सभी ने चोरी को है, तो मैंने कौन-सी सयी बात करदो । मुझ 
अकेले को ही प्राण दड बयों दिया जा रहा है। सभो को प्राण 
दंड दिया जाय |” 

राजा मत्री की बुद्धिमानी से प्रसन्न हुआ उसे क्षमा कर दिया 
गया । प्रब बताइये ऐसे संसार में भ्रस्तेय धमं का हम लोगों के 
लिये पालन कितना कठिन है । १ 

चौथा यम ब्रह्मचयं है । प्रत्यक्ष मैथुन न करने को हो ब्रह्मचय 
नहीं कहते । दर्शन, स्पशं, आलाप, गद्य, ग्रह्म मापण कामुक 
चेष्टायें, हँसी विनोद भ्रादि जो कोमोद्दीपक चैष्टायें है, ऐसे अष्ट” 
प्रकार के मंथुनों से सदा बचे रहने को ग्रह्वाचयं कहते हे। इस 
संसार में रहते हुए इनसे सर्वथा बचे रहना कसै दुष्कर कार्य है । 

पाँचवा यम भ्रपरिग्रह है। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं 
का न सग्रह करना, न किसी से याचना करना, न मन से संग्रह 
को इन्धा रसना । इसमें कितने भारी मनोवल की धावइयकता 
है । दसी प्रकार शौच, संतोप, तपस्या, स्वाध्याय धोर ईश्वर 
प्राणिधान यै पांव.नियम है । 
जीव स्वभाव से अशोच प्रिय है । जशी दशा में जहां पर 


क 
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जो भो कुछ खाद्य पदार्थे मिला पशुप्तों की भाँति खा लेना जीव 
का स्वभाव है भीतर और बाहर की स्वच्छता रखना मवित्रता 
पूर्वक रहना, इस मलों के थले रूप अपवित्र शरीर में बडा 
कठिन है । पग-पग पर तो इसमें अशुचिता है। सर्वत्र तो इसमें 
दुर्गेन्ध ही दुगेन्ध भरी है। जव तक प्रबल प्रयत्न पूवक समस्त 
नाड़ियों में से मल न निकाल दिया जाय, तव तक दोच की 
सिद्धि केसे संभव है । 

दूसरा नियम है संतोप-भगवत्‌ इच्छा सै-प्रारब्ध कर्मानुसार 
जो भी भोग वस्तुएं प्राप्त हों, उन्हीं मे सन्तुष्ट रहने को संतोष 
कहते हैं । किन्तु जीव का स्वभाव तो इसके विपरीत है। उसे 
कितना भी मिल जाय, फिर भी मन में तो यह इच्छा बनी ही 
रहती है, यह भी मिल जाय, वह भी वस्तु भा जाय । यह भी मेरी 
'हो जाय | जिसे संतोपरूपी धन की प्राप्ति हो गयी, उसके लिये 
सभी दिशायें सुख मय बन जातो हैं। किन्तु संतोष का होना 
सरल नहीं । 

तीसरा नियम तपस्या है । जीव तो शरीर को सुख में रखना 
चाहता है। तप में तो शरोर को तिलतिल करके पताना पडता 
है । कितने क्लेशो कों सहन करके तपस्या को जाती है, सर्व 
“साधारण मनुष्य तो तप के नाम से हो भयभीत हो जाते है! 

स्वाध्याय चोथा नियम है । वेदों के सुक्तो की, मंत्रों को पुन: 
पुतः आवृत्ति का नाम स्वाध्याय है । स्वाध्याय का अभ्यास भूख 
प्यास, शोतउष्ण- आदि की सहकर अत्यन्त ही कष्ट से किया 
जाता है। ; 

पांचवा नियम है :ईश्वर प्रणिधान! भगवान्‌ पर विश्वास 
'रख.कर योग क्षेम को तनिक भी. चिन्ता न करना। किन्तु यह 
जोव तो भ्रपने को ही सबसे बड़ा कर्ता मान बैठा है। जिसे भग- 
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चान्‌ पर विश्वास हो गया, उसके लिये फिद कतव्य शेप्र ही वया 
रह गप्रा। 
इन यम नियमों में से एक किसी करा भो हृढता से पासन 
करले तो उसी की मूक्ति हो जाती है। जैसे जोव मात्र की हिंसा 
से मनसावाचा कमेणा निवृत्त हो जाय, तो सब प्राणी उसके 
प्रति स्वाभाविक वैर को त्याग देंगे । प्राणिमात्र में उसकी सम” 
बुद्धि हो जायगी । समत्वका ही नाम योग है । इसी प्रकार सत्य 
अस्तेय, ब्रह्मचय, ग्रपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय झौर 
ईश्वर प्रणिधान इनमें से किसो भी एक में पूरी निष्ठा दृढ हो 
जाय तो आत्म आक्षातुकार हो सकता है। योग दशंनर्कार ने 
तो इन सबको अंयो न मानकर योग के अंग मात्र ही माना है। 
भष्टांग योग में तोसरा अंग है आसन । " 
आसन को कोई-कोई प्रथम अंग हो मानते हँ । उनका कहना 
है, कि यम नियम, तो चाहे कम योग हो, शान योग हो अथवा 
भण्योग हो सभी मे आवश्यक है। यह जो समाधि योगर है। 
यह अष्यग न होकर पडाङ्ग, भतः आसन से ही योग आरम्भ 
होता है । श्रामनों का अभ्यास भो सरल नही । जितनो ग्रोनियाँ 
हैं उतने ही आसन है प्रर्थार चौरासी लाख। इनमें भी ८४ 
आसन मुख्य हैं । उनमें भो पद्य, स्वस्तिक, पीठ, सिंह, कुक्कुट, 
कु जर, कुर्म, वच, व्याध, धर्धचन्त्र, दण्ड, गरु, शून, खड्ग, 
मुद्गर, मकर, त्रिपथ, काष्ठ, स्थाणु, हस्तर्काणका, भीम, वीर, 
चाराह, मृगर्वेणिक, कौच, श्रनालिक भौर सवं तो भद्र ये सत्त।ईस 
आसन मुख्य है। इनमें से भो प्यान, सिद्धासन या पीठासन, 
स्वस्तिकासन या सुखासन ये तीन शासन मुख्य हैं। साधक इन 
तोम आसनं में से किसो भाग्न में वठकर योगाभ्यास किया 
करते हूँ । 
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जीव का स्वमाव है, कमर रूचाकर बैठना ! मूलाघारं चक्र 
से सब नाडियाँ शरीर में इधर-उधर गयो है । यदि शरीर तनां 
रहे, तो उसे वृद्धावस्था जन्म कष्ट न भेसना पड़े । आसन बाधने 
पर मूलाघार से लेकर ऊपर का सम्पूर्ण शरीर, पीठ, ग्रीवा भोर 
सिर तमे हुए सम बने रहेँ । घुटने भूमि से सटे रहें कमर लचते 
न पावे फिर मी ऐसे येठे रहने पर ऊव न हो सुख को धनुभूति 
हो, तभी समझना चाहिये आसन ठीक बना । ऐसे ध्रासन से 
विना गलेश के बिना कमर लचाये दो प्रहर स्थिर बैठा रहे तो 
समझना चाहिये इसे श्रासन सिद्ध हो गया | यह योग करने का 
श्रधिकारी बन गया । इसी लिये आसन को वाह्य साधन कहा । ' 

श्रव श्रष्टांग योग का चोधा भ्रद्ध हैं प्राणायाम । प्राणों का 
श्रायामन्ध्रम या ( कसरत ) को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम 
से वात्‌ पित्त और कफ सम्बन्धी जिंदने दीप हैंवे सब नट्ट हो 
न जाते है। साधारतपा पूरक, कुम्मक, और रेचक तोन प्राणायाम 
के प्रकार हैं। इनके अतिरिक्त मत्स्या, शीतली करणी आदि 
आणायाम के कई भेद हैं, किन्तु इस संब्र्भे पुरक कुम्भक भौर 
रेचक ये ही तीन प्रकारान्तर से करनी पडतो ई। मृषि 
पतञ्जलि ने सूत्र रूप में योगाड़ों का जैसा सुदर प्रभावोत्पादक 
वणान किया है, येस्ता कहीं भी देखने को नंहो मिला। वेसे तो 
विध्णुपुराण ६ ग्रंश के ७ में श्रध्याय में खाडिक भौर केशिंध्वजे 
के संवाद, में, गरुडपुराण के चोदहवें अंब्याय में, मार्कण्डेयपुराण 
में योग चिबिरिसा नाम के ३ वें ध्रव्याथ चे, श्रह्मपुरार कै शिव 
स्कम्द संवाद रूप यम नियम प्राशायामादि कथन भामेक १२ मैं 
प्रध्याय में तया लिंगवुराण आदि मिन्न-भिन्न पुराण उपपुरणी मैं, 
हठयोग प्रदीविक, घैरंडसंहिता बदि प्रमेक योग सम्बन्धी ग्स्थों 
में इत विधूय का विशद बशेत किया गया है। किन्तु वार्तजलिं 
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भगवान्‌ ने जैसा स्पष्ट झोर संक्षिप्त प्रांजल भाषा में छोटे-छोटे 
सूत्रों में इसका वणुन किया है वह अत्यन्त प्रभावोत्पादक तथा 
उपादेय है। प्राणायाम का वर्णन करते हुए वे बहते हैं, झासन के 
स्थिर होने पर प्राणायाम करना चाहिये । श्वास और प्रश्वास जो 
प्राण धौर अपान के द्वारा होते हैं । जिन इवास प्रश्वास के लिये 
पुरुष को प्रयत्न नही करना पड़ता है। दे स्वाभाविक ही चलते 
रहते हैं, उसका एक साथ ही विश्छेद-निरोध हो जाना उसी को 
प्राणायाम कहते हैं । 

वह निरोध कसे होता है। पुरक उसे कहते हैं जो बाहर 
की वायु को स्वास मलिका द्वारा भीतर ले जाया जाय! 
रेचक उस कहते है, जो भोतर की वायु को नासिका द्वारा बाहर 
फेंक दिया जाय। कुम्भक उसे बहते हैं, न भीतर की चायु को 
बाहर आने दिया जाय शौर न बाहर की वायु को भोतरले' 
जाया जाय । इप प्रकार वाह्य और भीतर के भेद से कुम्भक : 
दो प्रकार का हुआ । जैसे हमने भीतर की वायु को तीव्र गति से 
बाहर निकाल दिया। वायु निकाल कर वहीं रुका रहे स्वास' 
नही ली, तो यह वाह्य कुम्भक हुआ । फिर भीतर की बायु को 
खूब वेग से जितनी ले जा सकते है, उतनी भोतर ले गये और' 
जसे-कुम्भ-घडे-में कोई भर कर उक्षका मुँह बन्द कर दे, उसकी 
वस्तु को बाहर न जाने दें ऐसे ही प्रश्वास द्वारा वादु को बाहर 
न जाने देकर भीतर ही रोके रखे, इसे श्रम्यान्तर.या भीतरी 
कुम्भक कहते हैं । पुरक प्राणाम वाह्य वृत्ति है क्योंकि बाहर की 
गति का निरोध किया जाता है । इसी प्रकार रेचक भीतरी बृत्ति 
है, क्योंकि भीतर की वायु बाहर निकाली जाती है ।` कुम्भक में 
न भीतर की वायु बाहर थाने पाती है, त बाहर की भीतर जाने 
वातो है; इसलिये इसका नाम स्तम्भवृत्ति है। अर्थातु'वायु को 
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सतम्मित दिया जाता है, रोका जाता है। इस प्ररार पूरक कुम्म 
मोर रेवर यह सीन प्रकार शा प्राघायाम देश, वास घोर संख्या 
द परोता हिरे जाने पर "दोप सृदम! सझा बाला होगा । 
दे गूम इसरा नाम क्या होता है इसलिये हि देरा, काव 
पौर मर्दा को न्यूना एषिरठा से सम्याय के द्वार स्वास सूदम 
मोहो जाता है पोर दोष भी हो बागा है। जमे सर्यशाधारण शा 
सण हुरप में यारर सामिशा के दि द्वारा विफल मामाग्र मोग से 
१२ प्रगत में जागर समाम हो दाता है । फिर १२ प्रेगुत जावर 
पी छोरता है घोर हुएय में समाप्त हो जाता है । बाहर निफममे 
वातो यःपु रो खास तपा ओोगर जाने याली हो प्रश्वाम बहते है । 
समेटी प्रागा पदान भी कहते है । विना प्रयश्ल के यह खाम प्रशा 
किया थतो रहनी है। गर्यमायारण को उपाग हृदय देश से 
निडसतो है, बररोडि हदव में नोचे के चक्र मन द्वारा रुधे रसे 
हँ) अन्याय करने मै माडिया पा मत निकरने संगता है, 
तो एवाय नामि से पयवा मूल पार स्थान गुदा गे निकनने लगतो 
दै पौर बाइर यार्ह पंगुव के स्थान में भोयो या छत्तीस ध्रंगुल 
पपन जाती है भौर उसो वेग मे पड़ भीतर मो जाती है। क्योकि 
यायु निरसने के ट्यान से भूल घार स्यान १६ प्रंगुव हो है जव 
साथिया से इवास ३६ अंगुल पर्यन्त जाने सगे तव समझो मूनाघार 
फो पुडि हो गयो । पुम्मझ जितना ही बढ़ता जामया, उतनी हो 
भीतर वो शुद्धिहोती जायगी । जय दयास प्रश्वास सेने की धायाइय ' 
पता ही न रह जाय, केयन फुम्मक मे हो काम चल जाय भीतर की 
यायु भोतर हो विलीम हो जाय, तो समझना चाहिये प्राणायाम 
मिद्ध हो गया । अध्यांग या प्डांगयोग शासन भर प्राणव्याम्‌' 
याह्य साधन हो हैं। इनका सम्यन्य केवल याह्य शारीर शुद्धि.से ही 
है। नय तफ घरीर शुद्ध न होगा, तव क कोई साधन हो.ही नहीं 
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सकता । क्योंकि धमे, अर्थ, काम तथा मोक्षं इन चारौं पुरपार्ष 
में कारण शरीर है। अतः शरीर शुद्धि आसन प्राणायाम द्वारा 
करके प्रत्याहार दवारा मन को रोकने का प्रयत्न करे। विषयों में 
विचरती हुई इग्द्रियों को उन-उन विययों से रोककर मन के 
निग्रह के प्रयत्न को प्रत्याहार कहते हैं । मन वार-बार भगेगा। 
उसे फिर-फिर इधर-इधर से रोक कर लाने का ही नाम प्रत्या” 
हार है। आसन भ्रौर प्राणायाम बाह्य साधन हैं। धारणा, 
ध्यान भौर समाधि अभ्यान्तर साधन हैं। वह प्रत्याहार 
इन दोनों वो मिलाने वालो कड़ी है। जँसे देहली पर रखा 
दीपक बाहर भी प्रकाश फंलाता है भौर घर के भीतर भी । 
इसो प्रकार प्रत्याहार वाह्याभ्यान्तर मिला जुला है । म 
इस प्रकार अभ्यास करते पर बहुत से विष् भी उपस्थित 
हो जातै है। उन्हें योग का अन्तराय' कहते हैं। उतमें आलस्य) 
सेग व्याधि, प्रमाद, संशय, चित्त की ग्रतावस्थिति, भाद्धा, 
आन्ति तथा विविध दुख आदि मुख्य हैं। इन सब की बंड़ी 
सावधानी से जीत कर तंब धारणा होने लगती है । जिस प्रकार 
प्राणायाम से बात, पिच तया कफ सम्बन्धी दोषों का शमन ही 
जाता है, उमी प्रकार धारणा से जन्म जन्मान्तरौ के पापों का 
दॉमन हो जाता है। जिसकी “धारणा” सिद्ध होने लगती है, 
उपव प्रश अन्वर्लोशों में हीने लगता है । फिर वह साधक इस 
लोक में होने वाले संताप दुःख तया बिषय लालसा से ऊपर उठ 
जाता है । उवका यह स्थूल शरीर भी दिव्य हो जाता है। उसे 
संसारी विपयों के प्रति लोलुपता नहीं रहती । शरीर भें किसी 
मो प्रतार का रोग नहीं रहता, -शरीर अत्यन्त ही - मृद हो जाता 
है, हरीर में से सुगन्ध भानि लगती है। मल मूव होता ही नहीं । 
होता है भी तो श्रत्यत्प । शरीर कान्तिवान.बन जाता है, सय): 
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मुखम डल पर प्रसन्नता झलकती रहती है । स्वर बडा ही मधुर 
कोमल वन जाता है, सव लोग स्वाभाविक अनुराग करने लगते 
हैं, पोठ पीछे लोग प्रशंसा करते है, उससे किसी को भय नहीं 
लगता, वह भी किसी से डरता महीं, उसे शोत ऊष्ण की बाधा 
नही होती । यह सब तो हा जाता है, उसे वाह्य संसार की किसी 
वस्तु से किसी प्रकार की आशका नही रहती, किन्तु अन्तजंगत 
की समस्त सिद्धियाँ उसके सम्मुख श्राकर उपस्थित हो जाती 
है। धारणा सिद्ध योगी, ंचभूत श्रादि सूक्ष्म भूतों में जहाँ 
भी धारणा कर लेता है, वह सूक्ष्म होने से उमीका रूप हो 
जाता है। जेसे शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पशे ये पंचतन्मा- 
्रायें है योगी उनमें ही मनको लगा देती पतवर के भीतर 
ही प्रवेश कर सकता है । शरीर की विद्धियाँयें अशिमा (सूक्ष्म 
अरु बन जाना) महिमा (बडा बन जाना) लघिमा (सूक्ष्म से 
सूक्ष्म हो जाना) तीन भिद्धियाँ हैं। प्राप्ति, प्राक्राम्य, ईशिता, 
वशिता, काम वसायिता ये पाँच इन्द्रियाँ हैं। इनके ्रतिरिक्त 
मुख प्यास न लगना, दूर का बात सुन लेना, देख लेना जहाँ 
चाहें तत्काल पहुँच जाना, इच्छानुरूप स्वरूप दना लेना, परकाय 
प्रवेश, इच्छानुस।र शरीर त्यागने की शक्ति, देवलोक की अध्म- 
राओों के साथ क्रीड़ा करना, देवताओं के साथ विहार करना, 
जो संकल्प करे उसी की सिद्धि हो जाना, जिसे जो करने को कह 
दे वह तत्काल करे । निकाल का ज्ञान, निर्दन्द्र हो जाना, पर 
मन की बात जान लेना, अग्नि जल सूये तथा विष को शक्तिको 
स्तम्मित कर देना आदि सभी सिद्धि घारण सिद्ध योगी के 
सम्मुख आती है । इन सिद्धियां से एक ही लाम है, योगीको यह 
ज्ञान हो जाता है, कि मे यथार्थ 'यीग माग पर चल रेह हैं + 
बस, इसके भतिरिक्त इन सिद्धियों से कोई (लाम नें' उठावं + 
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यदि इन सिद्धियों के चक्कर फेंग गया, तो मानी उसका भागे 
का मागं रुक गया । योग पर भारूढ़ हो जानै पर भी साधक 
सिद्धियो के चक्कर में फेप्रकर नीचे गिर जातै हैं। महपि सौमरि 
सिद्धियों के ही चक्कर में तो फंस गये ५० विवाह किये और ५ 
सहस्र पुत्र॒ उत्पन्न किये। इसलिये सिद्धियाँ से सदा बचते रहना 
चाहिये । 
धारणा जव किसी एक लक्ष्य में दृढ हो जाती है, तो उप्ती 
का नाम ध्यान हो जाता है, अर्थात्‌ धारणा की परिपक्ःवस्था 
का ही नाम घ्यान है और ध्यान की परिपक्कावस्था का ही नाम 
समाधि है । समाधि ही अष्टांगयोग की श्रम्तिम सीढी है । समाधि 
में न हिसी अचार की पुग को अनुबुति है, न क्षोम, ग उब 
अवस्था में कोई श्रंग दलिता डुचता है और न श्वात-पखास ही 
लिया या छोड़ा जाता है । समस्त क्लेशों को, समस्त पाप-पृषप 
'कृत कर्मों की निन्ृत्ति हो जाती है। समाधिनिष्ठ योगी को म 
किसी प्रकार का कलेश दुःखं होता न उसे कर्मो का ही बन्धन 
रहता है। उसके शुभ अशुभ सभी कम क्षीण हो जाते हैं। वह 
निरतिशम सुख का अनुभव करता है । बहु सबको अपनी श्रात्मा 
में देखता है और अपनी आत्मा का दर्शन सभी में करता है! 
हू जव सबमें अपने को हो देखता है वी दूसरों की निन्दा ही 
क्यों करने लगा। फिर उसे शोक मीह आदि होंगे ही क्यों । 
उसकी दब्टि समव में स्थित हो जाती है। वह सर्वत्र आत्मोपम्य 
आनकर सबमें भात्मवत ब्यवहार करता है! वही समत्व बुद्धि 
चाला परम .योगी कहलाता है । यह योग अत्मन्त ही कठिनता 
से-रात्रिदिन के परिश्रम से-प्राप्त करता है । 
सूतजो कहते हैं--“मुनियों ! जब भगवान्‌ ने समत्व योग 
का विस्तार से वर्णन किया । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
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अत्याहार, घारण, ध्यान झौर समाधि का महत्व बताया तब 
अर्जुन ने कहा--मधुसूदन ! आपने जो समत्व बुद्धि से जिस सम 
हृष्टि योग का वर्णन शिया है मेरा मत स्थिर स्थिति में दिखायी 
नहीं देता ।” 

भगवान ने पूछा--क्यो ? कया बात है। 

अर्जुन ने कहा--भगवन्‌ ! अपने मन की चंचलता के कारण 
यह योग मुझे दुरूह दोखता है । है श्रीकृष्ण ! यह मन बड़ा चंचल 
है, यह प्रमथनशोल है। यह इन्द्रियों को क्षुभित कर देता है। 
सब इन्द्रियो को प्रमथित कर देता है। ओर साथ हो यह वडा 
वछवान्‌ है । क्षण भर में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। 

भगवान्‌ ने कहा--'तो भैया इस मन का निग्रह करो इसे 
अपने वश में लाओ !” 


प्रजः बीला--“भगवन्‌ ! कहना सरन है, करना अत्यन्त 
कठिन है । इस मन को रोकना तो मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे कोई 
गठरी में वायु बो बाधरर रोक रखे । वायु को रोकने के सदृश 
ही इक्र मन का रोकना बहुत ही दुष्कर है। ऐसी मेरो अपनी 
मान्यता है। इसे रोकने की मनुष्य की तो अपनी निजी शक्ति है 
नहीं । हाँ, आपका नाम कृष्ण है श्र्थात्‌ भक्तों के पाप शादि 
दोषों का कर्पण-निवारण-करने में श्राप समर्थं हैं! आप भक्तों 
को अपनी आर स्वतः हो प्राकर्पाण करने में समथ हैं। हाँ भाप 
चाहें तो मन तनिक देर में वशीभूत हो सकता है । वंसे हम 
लोग श्रपने पुरुपार्थं से इसे वश में करना चाहें, तो असम्भव सा 
गही दिखायी देता है । अतः इस मन को वश में करने का कोई 
सरल-पा सुगम-सा सांधन बता दोजिये। जिससे यह अत्यन्त 
डेख्ह मन किसी प्रकार वश में किया जा सके ! 
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सूतजी क्ते हैं-“मुनियो £ श्रु , के इस प्रश्‍न काणी 
भगवान्‌ उत्तर देंगे उसका वर्णन मैं आगे करूँगा ।” 


छप्पय 


छष्ण / कहाँ तक कहूँ अधिक भव चंचल सारी। 
मथनी जेते दही मगै तस जायति न्यारी ' 
है इतनी बलवान यार जाते महि पावें। 
बड़ेःवड़े बलवान हार जाई ते ख़ाबें॥ 
घल तो निमह वायु को, रोकन अतिई कठिन ज्यों । 
अति ई चंचल चित्त को, दुष्कर निह गाथ ताँ 





अभ्यास ओर वेराग्य द्वारा मन वश में 
किया जा सकता है 
[१५] 


श्रीभगवानुवाच 
असंशयं महावाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय बेराग्येण च गुह्यते ॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
, वश्यात्मना तु यतता शक्योज्याप्तुमुपायतः ॥# 
त (श्री भग० गी० ६ भ्र० ३४, ३६ इलो ०.) 
छ्प्पय 
हुँति बोले भगवान--पते की बात कहो हम। 
है मन चंचल बहुत बात स्वीकार करें हम॥ 
महाबाहु । सन्देह रहित तुम बात कही है। 
सच ते चेचल अत्य नहीं यह बात सही है॥ 
करे नित्य अभ्यास ऋति, भोगानि में वैराग्य बड़ / 
वस में है जावे चपल, आति मावि यह भङ्ग जड़ ॥ 





क इस पर श्रीमगेवान्‌ कहने लगे--है महाबाहो ! पुम ठीक कहं 
रहे हो, यह मन दुनिग्रह प्रौर चचल है, फिर भी कोन्तेम ! प्रम्पास घ्रौर 
ये रोग्य के द्वारा मह बझ मे किया जा सकता है ।।३४।। 

, जो प्रसयमी लोग हैं, उनके द्वारा यह योग दुष्प्राप्य है, किन्तु जो 
संयमी हैं, प्रयश्नशील हैं, उनके द्वारा उपाय करने से सहज ही वदा में 
किया जा सकता है, ऐसा मेरा मत है ॥३६॥। त 
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आलस, राग घोर श्रसंयम ये ही तीन संसारी वंघन के कारण 
हैं । मनुष्य पुएय करना नहों चाहता किन्तु पुण्य का जो फल 
सुख हे उसे भोगना चाहता है भ्रौर पाप सदा करता रहता 
है, किन्तु पाप का जो फल दुख है उसे सहन करना नहीं चाहता । 
जीव काम करने से कतराता है । वह चाहता है, मैं केवल मालस्य 
में पड़ा रह सोता रहेँ । शरीर को कष्ट न उठाना पड़े। ऐसे 
पुरुष परमाथ पथ के पथिक नहीं बन सकते! वे तो यहीं इसी 
लोक में पुनः-पुनः जन्मते मरते और दुख उठाते रहेंगे । 
संसार में हमें राग ही बाँघकर रखता है। सब से बड़ा राग 
विषयों के उपयोग का होता है! इन्द्रियों के विषयों में प्राणी 
इतना अधिक अनुरक्त हो जाता है, कि वह परलोक ,भी कोई 
वस्तु है, इसे भूल जाता है । आठौं प्रहर बह विपयों को जुटाने 
की चिता में ही लगा रहता है । 
दूसरा राग इस हारोर में होता है। संसारी लोग श्रपने 
शरीर को ही सब कुछ समभते हैं। आत्मा परमात्मा जो भी 
कुछ है, यह शरीर ही है। श्रपना शरीर सुखी रहे, इसके लिये 
भले ही दूसरों को दुखी होना पड़े। प्राणो की ध्रान्तरिक भ्रभि- 
लापा रहती है, मै कभी मरू' नहीं । शरीर कै राग में ऐसा तन्मय 
हो जाता है,'कि भून्यु को भूल ही जाता है। उमे यह सोचने का 
भी अवकाश नही रहता, कि कभी हमें मरना भी है। कोई 
* कहता भी है-"कि लालाजी एक दिन मरना है।” तो वह तुरन्त 
कहता हैं-“मरे मेरे शत्रु बहने वाला मरे, मैं क्यों मरू ।” उसे' 
मृत्यु का नाम सुनने से भी चिड है, मृत्यु को वह सदा मुलाये 
रहता है। जितने भौ पाप भ्रनर्य होते हैं, वे सब मृत्यु को ही 
भूलकर होते हैं। यदि प्राणी सदा सर्वदा मृत्यु का स्मरण रखे, 
तो उससे बहुत ही कम पाप होंगे, किन्तु मृत्यु तथा बुढ़ापा को 
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मनुष्य सदा भुलाये रहता है, इसीलिये कुष्ठी होने पर भी शरीर 
को प्राणी स्वेच्छा से छोड़ना नहीं चाहता । 
तोसरा सब बड़ा राग कुटुम्त्र परिवार तथा सुदृढ़ और मित्रों 
का है। हाय! हमारा वह भाई हमसे बिछुड़ गया। परिवार के 
- लोग चाहे पीड़ा ही पहुँचायें, किन्तु कैसे भी सही, अन्त में हैं तो 
प्रपने भाई ही। बन्छुओं का जो सहज स्नेहानुवन्ध है उसका 
त्यायन। मुनियो के लिये भी दुलेभ है । 


चोया राग सी का पुरुप के प्रति तथा पुरुष का खी के प्रति 
है। यह राग ऐसा इढ्‌ है कि इसकी कोई दूसरी उपमा नहीं 
ब्रह्माजो ने इस जोड़ा की-मिथुन की-सृष्टि ही मोह बढ़ाने के 
लिये की है। स्त्री में पुरुष के प्रति और पुरुष में स्त्री के प्रति 
इतना अधिक राग न होता, तो यह संसार चलता ही नही । 
दोनों के हृदय में अशरीरी अनंग-बेठकर दोनों के मन को मथता 
रहता है, इसी लिये काम को मनुमथ कहा गया है । 


पांचवा राग समाज का है । यह्‌ प्राणी सामाजिक जन्तु है । 
इसे चहल-पहल चाहिये, हँसी खेल को मत बहलाव को साथी 
चाहिये । अ्रऊ्रेले रहते में इसे ऊब लगती है । इसीलिये कारागारों 
मैं जो बन्दो भपराध करते हैं, उन्हें दंड के रूप में एकान्त वास- 
काल कोठरो-दी जातो है। प्राणी जहाँ रहेगा, वहीं अपमी 
प्रकृति के अनुरूप समाज बना लेगा । यदि ये पाँच राग छूट 
जाये । शरीर के प्रतिप्रीति न होकर भगवाम्‌ के प्रति प्रेम हो 
जाय | हृदय में जन्ममरण का भय बना रहे! संसारी बन्धु- 
वान्धवों के प्रति ममता न हौ । हृदय में कामवासना की अग्नि न 
देहेक कर मन मन्भय के विकार से रहित बना रहे और संसारी 
'समाज के प्रति उदासीनता होकर एवान्त में सुखानुभूति हो 
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जाय, तो समझो यह व्यक्ति पुएप परमार्थ पथ्ष का पुतीत पथिक 
बन गया । र 

नित्य संयम के साथ अव्पग्रचित्त होकर निरालस्यभाव मे 
परमां साधनों का घभ्यास करता रहे रौर संसारी ब्रिपयों से 
विरक्त बना रहे ऐश्ा व्यक्ति अवश्य ही मुक्ति का-भगवद्धाम का 
अधिकारी वन जायगा । ° 

सूतगी कहते हैं-मुनियो ! जब अर्जुन ने कहा-भगवव्‌ ! 
यह चित्त तो बडा हा चंचल है, इसे वश में करना अत्यन्त ही 
दुष्कर कमं है, तो इस बात पर भगवान्‌ ने धर्जुन को डाँटा- 
डपटा नहीं हुंसकर उसकी वात का समर्थन करते हुए बहुन 
लगे--हे कौन्तेय ! तुम्हारा कथन सत्य है। जैसा तुमने मन को 
चंचल, प्रमायी और महावलवानु वताया है, यह मन ऐसा ही है । 
इसका निग्रह करना-इसे संथा अपने वश में रखना-वहुंत 
कठिन है । निः सन्देह यह अत्यन्त ही कठिनता से वश में होने 
वाला जन्तु है। यह काष्ठ की तथा पत्थर भादि जड़ पदार्थो 
की भांति एक हो स्थान पर पडा रहने वाला नहों है। चल है, 
चंचल है, चपल है तथा चारा भोर भागते रहने वाला है । ऐवा 
होने पर भी यह वश में किया जा सकता है। 

अर्जुन ने पुछा--"भगवम्‌ ! ऐसा महान्‌ चंचल चित्त कंसे वरा 
में किया जा सकता है ? इमे वद में करते के कोन से उपाय हैं ?” 

भगवानु ने कहा--"इसे वश्च में करने के दो ही उपाय हैं ।” 

अर्जुन ने पूछा--वे दो कोन-कोन से उपाय हैं ? | 

भगवान्‌ ने बहा-“एक तो श्रम्यास भौर दूसरा वराग्य |" 

अर्जुन ने पूछा--श्रम्मास किसे कहते है? 

भगवान्‌ न कहा-साव्य वस्नु की सिद्धि के निमित्त जो 
साबन किया जाठा है, उस साधन को दीघकार तक निरन्तर, 


मभ्यात और वेराग्य द्वारा मत वश में किया जा सकता है ६ 


विना अकुलामे श्रद्धापवंक बार-बार करते रहने का ही नाम 
अभ्यास है । ॥ 
श्रर्जुन ने पूछा-''ती वह अभ्यास सव कुछ छोड़कर हठपुवंक 
बिना विश्वाम के निरन्तर करता हो रहे ?” 
` भगवात्‌ ने कहा--“देखो भाई ! यह पथ ऐसा है,इसमें त्वरा 
करने से-हृठ करने से-भी काम न चलेगा । इसमें तो हड़निष्ठा की 
आवश्यकता हे ।” 
रजुं न न ने पूछा--“दृढ़निष्ठा क्या ?” 
भगवान्‌ ने कहा-हृद़निष्ठा यही कि जो मैंने श्रेय का मार्ग 
निश्चित कर लिया है, उसे करके ही मादू गा । उपे धेये के साथ, 
विश्वास के साथ विना व्यग्र हुए इढ़तापूर्वेक करते रहना चा हिये ! 
भन में यह ददता रखे, कि अभ्यास के सम्मुख कोई भी कार्य 
असम्मव नही । देखो, सूत को, मूँज को श्रथवा अन्य तृणों को 
बेटकर बनायो हुई रस्सी कितनो कोमल होती है । पत्थर कितना 
कठोर होता है,' किन्तु वार-वार के 'अभ्यास से मृदुल रस्सी से 
भी पत्थर कट जाता है। अभ्यास के सम्मुख कठिन से कठिन 
कोय सरल बन सकता है। इसलिये अभ्यास को क्रम-क्रम से 
चढ़ावे । अभ्यास काल में त्वरा न करे, हठ न करे, समय की 
चिन्ता न करे, अपने को श्रजर भ्रमर मानकर ही श्रभ्यास करे । 
उसमें अन्तराय न आते दे । यहू नहो कि झ्राज किया, दो दिन 
के लिये छोड़ दिया और जो साधन करे उसमें श्रद्धा विश्वास 
रखकर करे, कि मैं इस साबन में अवश्य ही सफल हो जाऊंगा । 
चस प्रकार के नित्य-नित्य के भ्रभ्यास से चंचल, प्रमस्मिथा रढ़ 
और वलवान्‌ मन भी बश में किया जा सकेगा । क 5 
अजु न ने पूछा-वेराग्य किसे कहते हैं ? 
` भगवान्‌ ने कहा-मन किसी रंग में रंगा हुआ हो, उस रग 
६ 
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को घोकर स्वच्छःचनाने के साधन -का नाम-वैराग्य, है।यह मन 
विषयों के संसर्गे से देखी हुई श्रनुभव की हुई तथा सुनी हुई बातों 
में रेग-जाता है। उन्ही के अनुरूप रंग इस पर चढ़जाता है। 
उस रंग को विवेक द्वारा, साधु संग द्वारा; शाखचिन्तन तथा 
अध्यात्म विद्या की प्राप्ति द्वारा -घो , डालने का ही नाम वेराग्य 
है। जिन श्रसत्‌ पदार्थों से मन का लगाव हो गया हो, उसे 
उनसे दूर हटा लेना हो विषय वितृष्णा या वैराग्य है एक घोर 
तो परमार्थ साधनों में सतत जुटा रहे, दुसरी ओर देखे सुने तथा 
श्रनुभव किये हुए विषयों से मन को हटाता रहे, तो अम्यास 
वेराग्य इन दो उपायों में मन वश में हो सकता है। 
झजु न ने पुछा-"यदि भन को वश में करने के झंफट को 
छोड़कर साधन में ही लगा रहे तो केसा है ।” -- ; 
भगवान्‌ ने कहा-समस्त अनर्थो की जड़ तो यह चंचल मन 
ही है । मन ही बन्धन तथा मोक्ष में कारण - है । जिन्होने संयम 
साधनों द्वारा मन को बझ में नहीं किमा है, जो असंयतात्मा पुरुष 
हैं, उनको तो:योग दुष्प्राप्य है । संयम ही तो मत की. एकाग्रता में 
मूल कारण है । असयमी लोगों का. मन एकाग्र हो ही नहीं सकता 
और जब तक मन एकाग्र नही हुम तब तक सभी साधन व्यथ 
है। भतः प्रबल प्रयतन पूरत्रंक मन कोः वश में करने का प्रयत्न 
करना चाहिय। - , -- ` - 
/“अजु न ने पूछा--'हम प्रयत्न तो करते है, किन्तु प्रारब्ध 
कर्म-धोच में अन्तरायं आ जाते हैं, हमारे प्रयत्नों को सफज़ नहीं 
होने देते ऐसी स्थिति में प्रयत्न करना-पुरुपार्थं करना-फिर व्यर्थ 
साहीहै" .:;” RS Pie OS 
भगवान्‌ ने कहा--किसी को झपमे प्रारब्य के लेख को पढ़ना 
तो नहीँ बाता7[जो :प्रारब्ध को पढ़ लेता है। भूत, भविष्य और 
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वर्तमान तीनो की बात'जान लेता है, वह तो आप्तकाम त्रिकालज्ञ 
सिद्ध पुरुष ही है । उसके लिये तो पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता 
ही नहीं । वह तो जोबन्मुक्त ही है, वह तो ध्रारब्धानुसार समस्त 
शरोर की चेष्टायें करता है। किन्तु जो त्रिकालज्ञ महीं है । जो 
ुर्वजन्म के सुङृतों के द्वारा परमार्थ पथ का पथिक बनकर साधन 
में तत्पर हुआ है । उसे भ्रागे क्या होगा इसका तो पूरा ज्ञान है 
नहीं । ऐसे साधक को साधन में चाहे जितमे विघ्न श्रावें, उसे 
निराश नहीं होना चाहिये । वह यही सोचता रहे, इस विध्न के 
पश्चात्‌ मेरा मागे सुकर हो जायगा । विघ्न मेरा कर ही बथा 
सकेंगे, कितने भी विघ्न मेरे पथ में भाकर रोड़ा अटकाव, मै 
उन सबको पार करके अपने गन्तव्य स्थान की शोर बढ़ता ही 
जाऊंगा, बढ़ता ही जाऊँग। । ऐसा दृढ़ निश्चयी साधक इस जन्म 
में नहों तो अगले जन्म में, प्रगले अन्म में नही तो उससे झगले 
जन्म में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा। इस प्रकार साधनों 

दारा अपने मन को वश में करने का प्रयतन करना हुआ साधक 

किसी न किसी दिन इस समता योग को प्राप्न कर ही लेगा । 

महावाहो ! अजु'च ! यहो मेरा मत है। 

र देखो, जिनकी वाहु छोटों हैं, निबेल हैं अर्थात्‌ जो काम करने 
में क्तराते हैं, आलस्य करते हैं, वे तो समता योग को प्राप्त कर 
गही सकते, किन्तु मेरी बूझा के बेटा अर्जुन तेरी तो वाहु 
विशाल हैं, तू-तो , बड़ी-बड़ी वाहुओं वाला है। तू आलस्य मत 
कर साहस को. ने छोड़। निरन्तर पुरुपार्थ करता जा,करता जा । 

साधन में, उत्साह पूर्वक प्रवृत्त हो जा। प्रयत्नशाल पुरुप के लिये 
इछ मो प्रसंभव - नहीं। पुरुषार्थे के सामने प्रारब्धः कुछ भी 
बिगाड़ नहीं; सक्तो । पुरुपार्थी सव कुछ कर सकता'है.शाख 

जस. कार्य को हेय या त्याज्य कदा है उघर पुरुपार्थ मतःकरो । 
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पुरुपार्थ शाख्लोय कर्मों की हो भोर करो। वासनायेँ दो प्रकार 
की होती हे, एक शुभ वासनायें दूसरो अशुभ वासनायें । वैसे तो 
दोनों हो वासनायें त्याज्य हैं, किन्तु शुभ वासनायें परमार्थे की 
ओर ले जाने वालो हैं। शुभ कार्यो को करने से अन्तःकरणा की 
शुद्धि होतो है । जसे यज्ञ, दान, तप भादि । पुरुपार्थ इन्हीं कार्यों 
क लिये करना चाहिये । इन्हें करते-करते जब अन्तःकरण शुद्ध 
हो जाय, तव इन्हें भी छाड देना चाहिये । भौर जिस बुद्धि से 
ग्रहण त्याग होता है, अन्त में उसे भी त्याग देना चाहिये। येत- 
स्यजासितत्‌ त्यज । इसलिये योग की प्राप्ति प्रबल साधनों द्वारा 
होतो है । साघनो में जुटा रहे, समय को भ्रोर न देखे समय तो 
निरवघि है । इसका श्रादि नहीं अन्त नहीं । साधक नित्य यही 
घ्यान रसे मैंने आज हो साधन आरभ किया है। नित्य नया उत्साह, 
नित्य नयी, स्फूति नित्य नया पुरुपा, नित्य नयी उमंग नित्य 
नया मनोत्रल ये हो सब बातें साधक को सिद्धि को ग्रोर ले 
जाती हू। ` % 
= सूतजो कहते हैं--मुतियी ! जब भगवात्‌ ने ब,रन्त्रार पुरुपाथ 
'पर बल दिया और प्रयत्न करने वाले साधक द्वारा ही योग प्राप्त 
को सहज बताया तत्र अजुन के मन में जो एक शका हुई, उसे 
अजुन जैसे पूछेगा, उउका दणंन में आगे करूगा । 
छप्पय 
मन कू यरा में किये विना होवे साघन नहि। 
मनमानी जो करे सिंदि पावे साधक नहि॥ 
निश्चित मेरो यही एक है मत एम मानों। 
मन बरा कू अभ्यास और ,वेरास्यहि जानो ॥ 
जतनशील नर के नहीं, करठिय जोग को पावनो। 
करत-करत अम्यास ,के, . सहजहि बने सुहावनों ॥ 


'योगश्रष्ट साधक के सम्बन्ध में अजु न 
का प्रश्न 
[१९] 


श्रजु नउवाच 
अयतिः श्रद्भयोपेतो योगाचलितमानसः । 
अप्राप्य,योगसंसिद्धि कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ 
-कचिन्नोभयविभ्रष्टदिदन्नाञ्रमिव नश्वति। ' 
अप्रतिष्ठो महावाहो व्रिमृढो ब्रह्मः पथि ॥ 
एतन्मे _ संशयं कृष्ण छेचुमह स्पशेपतः । 
तवदन्यः संशयस्यास्य बेत्ता न ह्य.पपयते ॥® 
(श्री मग० गो० ६ अ० ३७, ३८ ३६ इलो०)' 
हप्पयः र 
अरजुन बोले--ग्रभो / एक शंका सन माहीं । 
कपा करें यदि आइ सकल रांका मिदि जाही ॥ 
साधक अद्धावान संयमी अधिक नही यो। 
अन्तकाल मन चलित भयो यति कौन लहे सो ॥ 
जोग दिदि पाई नहीं, अन्त देह को हैं गयो 
साधन को का होयगो, धमता फो निष्कल भयो? 


TD FORM i 
# इस पर भजन ते- कहा--दे कष्ण ! कोई यतितो है.नही । 
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प्रारन्ध और पुरुषार्थं में कौन बड़ा है, यह प्रश्न सनातन हैं 
आरब्ध को श्रेष्ठ मानते वाले कहते हैं-"तुम कितना भी पारे 
करो, होगा.वही मो आरव्ध में लिखा होगा? सूर्य चे कृति 
तेजस्वी हैं। वे कितना भी पुरुषार्थ करें समय पर राहु उन्हें ग्रम 
ही लेगा । प्रवल पुरुषार्थ से भी वे उसके ग्रसने को नहीं मैट 
सकते । हाथी और सर्प बलवान तथा विषधर हैं, फिर भी वै 
बन्धन में पड़ ही जाते हैं । बड़े-बड़े बुद्धिमात भुखों मरते हैं, मुख 
लोग राजा बन जाते हैं। इन्द्र .के यहाँ किस बात की कमी है। 
संसार में मवसे. नाति.निपुण बृहस्पति जी जिनके मन्त्री सबसे 
श्रेष्ठ वञ्च जिनका रायुध, उनकी सेनो.में अग्नि, वायु, कुवेर 
ऐसे सैनिक, ऐरावत जैसी सवारी; स्वर्ग जैसा किला भीर 
साक्षात्‌ श्रो विष्णु जिसके सहायक वामन भगवान णेसे उनके 
अधीन छोटे इन्द्र इतना सब होने-पर - भी समम-समय पर भठुर 
उन्हें हराकर स्वरुं का, राज्य .छीन लेते.हैं। यदि-पुरुषार्थ से 
दुःखों का निवारण हों सकता. होता तो "रामचन्द्र जी वन-बन में 
क्यों भटकते रहते, नल जेते धर्मात्मा राजा पर ऐसी विवत्तियों क्यों 
झातों । पांडव जेसे देव पुत्र मारे-धारे क्यों फिरते रहते। भीम 
04932 iN की दन? 
योग मे मिश्षुका; मन शी चञ्घत,?हो गया है,.उसे योग + सिद्धि तो भ्राप्त 
होगी नहीं, फिर बहू झिस गति-को प्रात होगा 2, ॥३७॥ नमा 

हे महाबाहो (६ षह बया“भगवत: (प्राप्ति के” मागा में विमृढ़ मता 
प्रतिष्ठित, ब्यक्ति उभय भरद होक र-धिन्तममिन्त बादलों की भाँति मष्ट 
तो नहीं हो जाता है? कषा ना , 6 प 

हे कष्ण >प्ाप हो (मेरै इ्-संशय, को जड़ भूल से नाथ करने में 
-्समर्प हैं; -कर्योडि माप के अतिरिक्त इस संशय को जड़ मूस” से नाप 


करने बानि भौर कोई मिलना संम्मद नहीं १६ / "४ 
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योगभ्रष्ट साघक के सम्बन्ध में धुन का प्रशत. दछ 
मीर अर्जुन जेसे बलो भाई; गांडीव “धनुषं, भो कषे 


सुहंद फिर भी धर्मराज अनेक धय तके दुली दन कर वनों मे 
१४्द से निर्वाह करते रहे इससे यहीं निष्कर्ष निकला किं पुरुः 
पाय व्यर्थ है, सव कुछ प्रारब्ध होहे। 77 7 २-१. 
" 'इसके- विपरीत 'पुसंपाथं वाले कंहते हैं-* भाई येह बताओ 
आरब्ध झाया कहाँ से ? हमने जी कर्म किये हैं-पुरुपांथे कियो हैं: 
उस्तो का प्रारब्ध बना है ।' उस प्रारब्ध को भी हेम प्रबले पुरु 
पाथ के द्वारा नष्ट कर देंगे। समस्त कार्य उद्यम करने से पुरु 
पाथ करने” से-ही सिंद्ध होते हैं। बैठे,बैठे मन के मोदक खाते 
रहो, तो? इसके पेट नहीं भरेगा [सिंह भी" यदि पुरुषां ने केरे 
तो वह भूखा ही मर जायगा हिरन प्रो झाकिर उसके मुख में 
नहीं: घुस जायेगे "कि लो ' “मृगेन्द्र पशुओं के राजा हमें खाकर 
अपनी भूख बुकालो। जब तक वह हाथ पैर न पटकेगां, तब 
तक-कार्य; चलेगा नहीं ।' 'समस्त-कार्य एक मत्र पुरुषार्थे द्वारा ही 
सम्पन्न होते है। जो झालसी हैं, कार्य करना नही चाहते वें हीं 
आर्य की दुहाई देते- हैं ।[-प्रारब्ध-के मरोसे5हाथ पर हाच रख 
कर बैठे रहना नपुसको" का कार्य है।” इसम्रकार आरब्यवादी 
भोर पुरुषाय वादी दोनों हौं: अपने अपने पक्ष की श्रेष्ठ बताने के 
छ उपस्थित करते हैं। इनमें किसका पक्षः्श्रेषंड है? 7 नर ते 
-देमारा कथन है, दोनों का हो कथन श है। अंब झा कुछ 
कि व्ष बढा/कि बीज "वडा? हम” कहें प्वृक्ष बड़ा जिससि'बीज 
जनता है, तो भाप कहेंगे किष बिना: बीज केर उत्वेन्न ही केसे 
दपा । श्रतः बीज वडा तब हम कहेंगे, वीज विने वृक्षे 
भावेंगा'कहाँ से ? घतःतबृक्षः बड़ा येह विवाद की चाति है। 
गो का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। इक्षमसे” वीज होता है और 
बीज तेकर बताह । दोनों ही अच्छा हेन ठोक 'पही:बाँते 
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प्रारद्य और पुरुषार्थ के सम्वन्ध में है।; पुर्यां से ही प्रारब्ब 
वनता है और प्रारव्यानुसार हो पुरुयाथं में प्रवृत्ति होती है। 
इसलिये जो सिद्ध हो गये हैं, त्रिकालदर्शी बन चुके हैं, उन्हें हो 
अपने शरोर का, शरीर सम्बन्धी समस्तः कर्मों को प्राउबय के 
अघीन छोड़ देना चाहिये ओर -जो त्रिकालज्ञ नहीं हुए हैं अगी 
साधक ही है, उन्ह पूरी शक्ति से तिरालस्य होकर पुरुषां में हो 
लगे रहता चाहिये! इस बात को नीचे के दृष्टान्त से समर्भता 
चाहिये । र 
एक महात्मा भिक्षा वृत्ति से निर्वाह करते हुए गंगा किनारे 
निवास करते थे | एक दूसरा महातमा उनके समीप भाया प्रोर 
बोला-महाराज कहाँ जा रहे हो ? 

उन संन्यासी महात्मा ने कहा-- गाँव में भिक्षा माँगने जाँ 
रहा हूँ ।” , ५ र 

धागन्तुङ् महात्मा ने कहा--मैं वताऊं झापको माज भिक्षा 
में कया मिलेगा ?? ४ : ; 

संन्यासो महात्मा ने कहा--"प्रच्छा, ग्वाम्रो । 

आगन्तुक महात्मा ने ' एक कागद पर इतनी “रोटी, ऐसी 
दाल, कढी, गुड़ ऐसी कई वस्तुएँ लिख दीं। महात्माजी मिक्षा 
लेकर तोटे फुर्टी में प्राकर उस सूची से मिलाया, तो सब वस्तुएँ 
ज्यों को त्यो ही मिल गयीं ।” 

महात्मा जो ने कहा--'“माई, तुम्दारों सूची तो ग्रयार्य मिल 
गती । मच्छा, कल आना धोर चताना ।” यह्‌ सुनकर वह भ्राग- 
न्तुरु महात्मा भपने स्थान को चला गया । र 

दे सन्यासी महात्मा दूसरे दिन नित्यकर्मो से निदत्त होकर 
सपनी बुटो में घ्यात करते ,रहे॥ भन्त में कई दिन के किसी 
दिवा में भुने चते रहे थे । उन्होंने उन चनों को चबाया, पानी 
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पीया शोर बाहर आकर चौकी पर चठ गये। कुछ काल के 
अनन्तर वे महात्मा भी श्राये । इन संन्यासी महातमा ने पूछा- 
बताओ, हमने क्या-क्या किया ? क्या-क्या खाया ? 
तब् उन्होंने कहा--“ब्राप नित्य कर्म 'से निवत्त होकर कुटी' 
में आये । कुछ देर ध्यान किया, फिर थोड़े से चने चबाये । पानी; 
पोकर यहाँ तस्त पर ग्रा बेठे !” 

इन स्वामी जो नै पूछा--“भाई, तुम्हारी बात तो सब सत्य 
हैं, अच्छा यह बतायो, तुम्हें यह सिद्धि कंसे मिली ।” 

उन महात्मा ने बताया--मेरा घर में मन नहीं लगता था, 
मैं घर मे भागकर महात्माम्रों के पास घूमता रहा, किन्तु किसी 
भी महातमा में मेरी श्रद्धा नहीं हुई। किसी न किसी में कुछ न 
कुछ दोष दोखता हो रहा । जब किसी में मेरी श्रद्धा नहा हुई, 
तव एक दिन्‌ मैंने स्वामी दयानन्द सरस्वतो जी का चित्र देखा । 
उस पर मेरो श्रद्धा हुई। उप्ती चित्र को आगे रखकर मै च्राटक 
करने लगा । ध्यान करने लगा। ध्यान करते-करते मुझे भूत 
भविष्य वर्तमान का सब ज्ञान हो गया। श्रव में सवके मन की 
बात जान लेता हैँ, कहीं भो घटना हो उसे ध्यान से देखने पर 
भत्यक्ष देख लेता है। आज मुझे भिक्षा में क्या मिलेगा, मै पहिले 
ही लिखकर रख लेता हूँ । मुझे आगे क्या करना पड़ेगा इसका 
ज्ञान मुझे पहिले ही हो जाता है, इसी से मै निर्भय होकर 
विचरताहु। : * 

योग दर्शनकार ने भी समाधि सिद्धि के लिये लिखा 
है “यथामिमन ध्यानतृवा ।” जो “तुम्हें अभिमत हो-भच्छा लगे 
उसके ध्यान से -भो “समाधि को सिद्धि' हो जाती. है। ऐसे 
लोगों के-लिये पुरुषाय की आवश्यकता नहीं,' क्योंकि वे'तो पुरु- 
पार्थे के हुएं होने वाले भौर-हो रहे फंल “को प्रत्यक्ष देख ही लेके 
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हैं, मिन जिनमें इतनो सामथ्यं नही हे," कन्हे आरब के भर 
ज बठकर पुरो -शकति से पुरुपाधं ' करमा चाहिये पं पुर 
भी तो प्रारब्धानुसार हो करोगे ३ सोटी स्त्रियों के चरित्र को तबा 
पुरुष के 'धरारब्ध कोः ब्रह जो भी नही जानते, फिर मनुष्य की 
तो बात ही कया ? अतःधिद्धी कालिये प्रारब््र श्रेष्ठ है; और 
साथकों के लिये पुरुपार्य श्रेष्ठ है, यह निशंय हुआ भाग दानों 
में से जो होंउसे अयने लिये चुतले ।+ “८ ` - 5 =. ५ 

पर रही पूर्व जन्मको बात, बिना. पूर्व जन्म माने इस 
ससार को विषमता का कोई समित हो .नहीं.।. उत्ती कृक्षा.को 
डक छान चार वर्ष में उचीण नहीं करता, टूसरा उसी अध्यापक 


का उसी अवस्था का वेसा ही छात्र एक मप में दी तोन-तीने 


कञ्ञाओ को उत्तीर्ण कर जाता है। इन सज, कारणों से,पूर्व॑ जन्म 


ek 


त अयत्न के माने बिना काम चलेगा नही । प्रतः, साधक. 


रद न समर्भना चाहिये. कि साधन करतेसकरते हम मच में हो 
मर गये, तो हमारा किया कराया -स[धन, व्यथे , ही, जायगा । 
उती राता को अर्जुन मंगबाव सँ पूछ हैं। ० ` 
=" "सुते गो-हठे हैं--मुत्तियो !. धर्जुन ने भगवान्‌ से शंका की= 
“प्रमो !,एक;सापङ है, चह योग साधन के" निये अद्धा पूर्वक 
अयत्न कर रहा-है । उसको श्रद्धा मे तो, कोई कमी नहीं, किग्तु 
उसने कुछ काल ही साधन में पुरुषार्थ किया। भल्य प्रयत्न करने 
के-अनन्तृर धारप यश संयम न; होने के बारण .यह-योग से 
विघनितन्हो. गया-।. योग ऋष्ट तवन गया): भयवा . चीव में हो 
उत्तकी मृत्यु हो गसरी तो. उसको-कीन-मो= गति प्राप्त होगी ? शो 
उँपेनउयका सिमा नही ॥२ फ्सो: धन्य: कापरा उड़े-कर्म 
क्या नह्ढीं;तो: म्पा; उउका-भ्रमडन नष्टो बाबर ? EE 
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भगवावू ने कहा--नष्ट होने की क्या बात है ? किया हुआ 
यत्न तो कमी व्य्य.णातानहीं।. : , : १४, 

अर्जुन ने कृहा--:बात.यह है, कि प्रयत्न तो -वह.समाघि के 
लिये-भगवत्‌ प्राप्ति के लिये कर रहा था, किन्तु बोच में. ही ब्रह्म 
प्राप्ति के मागे-में तिमृढ़-बन-गया, मोहग्रस्त हो गया अथवा दूसरे 
विध्च.आ गये ।-इसस्े वह अपने मार्ग मै .स्थिर नहीं रह सका, 
गो उसकी फिर कौन गति होगी । -यदि उसमे किसी-कामता के 
पंक्लप से बह काये किया होता, तो उसे उस कर्मानुसार 
ध्वर्गादि लोकों की प्राप्तिं होती । यदि विध्व नरपड्ते-विमूढ्‌ न 
बन जाता तो उसे समाधि की प्राप्तिही जाती । या भगवत्‌ 
गरक्षावकारे हो जाता। मुक्ति मिल जादी। किन्तुसो सो हुप्रा 
गहीं। तो बयावह उभय भ्रष्ट तो नहीं हो जायगा? न स्वगे हो 
मिला, ने-मोक्ष ही मिली ।'बह ती दोनों ओर से ही गया” 

भगवा ने कहा--“इस बाते की ' तुम किसी दूँसरें ज्ञानी से 
रछ लेना । अब तुम आगे का प्रसंग सुनो ।” 

अर्जुन ने कहा--"नहीं भगवन्‌ आपको ही मेरे इस संदेह को 
हेर करना पड़ेगा । पहिले मेरी, शंक्रा को निशेष हटाकर तभी 
गाये का प्रसंग चलाइये । पके: अतिरिक्त मुझे इस शंका का 
पमाधान करने वाला, इसे जइंूल सै मेटने वाला कोई अन्य 
हीं मिलेगा । अतः आपकों “ही: सेरी. इस शंका का समाधान 
करना पड़ेया।!.. ` २५ २४-5 ॥ 

सुत जी कहते हैं--“मुनियो ! र्गवान्‌ ने जिस प्रकार युक्तियों 
पे प्रजुन को इस शंका का जो संमाधिन किया, उसका वणन मैं 
आगे केछेगा ।" 

भाप लोग इस परम पावन प्रसंग को प्रेम पूर्वक श्रवण 
करने को कृपा करें। 2 & gro vr 
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श छप्पय ` 
नहीं कामना सहित स्वरग हित करम करे हैं। 
करस करे निष्काम सिद्धि नहि मिली मरे हैं॥ 
ताकी का गति होहि स्वरग तो बिलिगों नाही। 
करम कामन हीन जोग बिचलित हँ जाही ॥ 
उभय अष्ट तो होहि नहि, जो साधक निष्काम हैं। 
होहि नष्ट घन थनहि, तजि, माया मिली न राम है॥ 


शष्णचन्र / गन माहि उठी शंका यह सारी। 
संशाय होतै नष्ट छपा यदि होहि विहारी। 
जा संदाय के नाश हेत समरथ तुम स्वामी। 
घट घट में नित रहो सर्वगत अन्तरजामी ॥ 
रारन लई दुसरी प्रमो । सव तै नातो तोरिकिं। 
संशाय छेदन करे को, स्वामी । हुमकू” छोरिकें ॥ 





` योगञ्जष्ट साधक पवित्र श्रीमानों के 
यहाँ जन्म लेते हैं 
[२० ] 
। श्रीभगवानुवाच 
. पार्थे नेवेह नाग्नुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
- न हि कल्याणकतृकथिद्दुर्गति तात गच्डति ॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकाजुपित्वा शाइत्रतीः समाः | 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगम्रप्टोऽभिजायते॥ क 


(श्री भग० गी० ६ प्र०, ४०, ४१ श्लोक) 


| छप्पय 

फहन लगे भगवान - तात । तब शका सुन्दर । 

उभय लोक वनि जायें करें जो साधन घुसकर ॥ 

कर करम निष्क्राम लोके परलोक बगाव। 

मले चाहि" भरि जायँ नहीं वे दुरगति पावे ॥ 
पारय सोचो तो सही, करे काज कल्यान हित | 
___इरगति तिनिकी होहि कस, मोयें जिनि को लग्यो चित ॥ 


*इस पर श्री भगवान्‌ वोले-हे पार्थं ! उस पुष्प कातो न इस 

दो में भोर त परलोक में ही बिनाश होता है। भैया ! तुम निश्चय 
जानो कल्याण के लिये काये करने वाला कोई भी दुर्गति को प्राप्त नही 
होता ॥४०॥ Sr 

ऐसा योगभ्रष्ट पुष्य पुएवलोकों की प्राप्त होकर वहाँ बहुत वर्षों 
तेक वास करता है। फिर वह पवित्र श्रोमानों के घरों में उत्पन्न 
रोताहै॥४्ा . : ट Cg 
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पूवे जन्म के जेसे संस्कार होते हैं, वैसा हो प्राणी अपने 
श्राप काय करने लगंता* है । पुवँजन्मो में जीव जो-ज।' कमं कर 
आया है, उन्हीं के संस्कार-शेष रह जाने-से वह बिना सिखापे ही 
उन कार्यो को करने छगता है। गौ का बच्चा पदा होते ही 
माता के स्तनों को ढूंढने लगता है, उसको यह बात किसने 
सिसा दी कि माता के स्तनों में कोई ऐसी वस्तु है, जिवसे भरत 
की निवृत्ति हो सकती है ।.जब उसे स्तन निल जाते है, तो वह 
माता के स्तनों में हइ मारने लगता है, उतै यह बात किसने 
बतायी कि हुड्ड मारने से माता के स्तन में दुग्ध श्रा जाता है। 
जब स्तन दुग्ध से भर जातै हैं, तो वह दोनों जंबड़ों से उन्हें 
चुसुर-चुसुर करके दबा कर दूध को मुख में लेता है, :फिर मुख 
में ले जाकर निगलने लगता है। देवाने से दूध का निकलना 
और उसे गले से नीचे निगलना बछडे को किसी ने सिखाया 
नहीं, अपने श्राप बह पूर्व जन्म के संस्कारों के बशोभूत होकर 
करता है। | 

बंदर का बच्चा पदा होते ही भ्रपती माता के गले में चिपक 
जाता है, उसे चिपकना - किसने सिखाया ? यहो मेरो माँ है 
इसके गले में चिपक कर मैं निरापद रहुँगां, थे संस्कार उसके 
पूर्व जन्म के हैं। , 

मछली के कछुओं को जल में ही रहना वही सोना कोई 
सिखाता नहीं ! कछुभ्रा की माता अपने श्रंडों को नदी के तट पर 
बालू में देती है, भौर मनसे ही उस श्रंडों को सेतो रहती है। 
उसके मानसिक ध्याम से ही बे अंड पक जाते हैं, उनमें से भ्रपने 
आप बच्चे निकल कर अपनी माता से भाकर मिल जाते हैं। 
हमने तो यहाँ तक सुना है, कि कछुआ की माता ने ध्रपने श्रंड प्रयाग 
भें दिये । उन्हें वालू में दवाकर वह हरिद्वार चली गयी । वहीं से 


योगभ्रष्ट साधक पवित्र श्रीमानों के यहाँ जन्म लेते हैं ६५. 


मत से उन्हें: सेतो रहती है। वे-झंडे-पककर फूट जाते-हैं। उनमें से 
बच्चे निक्ल-कर अपनी माँ: को खीजते-खीजते हरिद्वार-या जहाँ 
भी माँ होगी वहीं पहुँच जायंगे और अपनी माता से जाकर मिन 
जाय॑गे उन बच्चों को यह ज्ञान कहाँ से हुआ कि हमारी माता 
श्रमुक स्थान पर है और यही हमारी माता है। इन सब बातां से 
यही निष्कर्ष निकलता है। जीव नाना योतियों में घुमता रहता 
है, उनके संस्कार शेप रह जाते है । कुत्ते के वच्चे जल मे घुसते 
ही तेरने लगते हैं! इसो प्रकार जिन्होने पहिले जन्मों में योग 
साधना को है झौर किंसी कारण वश उसमें विश्न ्रागया है,. 
भथवा वीच में ही शरीरान्त हो गया है, तो उनकी दशा वया 
होगी ? क्योंकि यदि सकाम भाव से उन्होंने साधन किया होता 
तो उनकी वह कामना पूरी हो जाती । साधन उसने तिष्काम 
भाव से किया है, किन्तु वह पूरा:हुआ नहीं, अधूरा ही रह गण 
है, तो वह कर्म न तो संसारो कामना को हो देने वाला होगा, 
त परलोक में ही उसका कुछ उपयोग होगा ।” भगवान्‌ कहते 
हैं-ऐसी बात नहीं । कैसा भी कम हो वह कभी विफल नहीं 
होता+ योगन्नष्ट होने के दो ही कारण हैं, पहिला तो यह कि 
साधन करते-ऋरते किसी प्रारब्ध कर्मानुसार भोग वासना उत्पन्न 
हो जाय, जसे सौभरि ऋषि को गृहस्थ बनने की-वासना हो गयी 
थी । शूवजी जो धूर्व जन्म में महान्‌ तपस्वी थे; ' राजपुत्र को देख 
कर राजपुत्र बनने को वासना 'हो गयी थी । पहिला विध्न तो 
यह हुआ । दूसरा विध्व यह है कि योग साधन कर रहे हैं, साधना 
; पूरो नहीं बीच में हो मृत्यु हो गयो ।' तो दोनों की दी गतियाँ 
होती हैं। जिन्हें वीच- में "भोगवासना :उस्नन्न हो -जाती है, - वे 
पहिले तो शुभ कर्मी सके फलस्वरूप दिव्य लोकों; में;जाकर दिव्य 
भोगों को भोगते है । कुछ पुणय शेष -रह-जाने पर पवित्रश्रीमानों: 
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“कै घर में उत्पन्न होते हैं । दूसरे जो साधन को भ्रधूरा घो 
मर जाते हैं, वे योगियों कै कुल में उत्पन्न होकर अपने शेष सार 
क करते हैं। भोगवासना न 'होने से बे पुण्यलो रों में नहीँ 
। ; 

सुतजो कहते हुँ-मुनियो ! जब भर्जुन ने. योग भ्रष्ट साधक 
की क्या गति होती है वह उभयम्रष्ट तो नहीं हो जाता, यहे प्रति 
भगवान्‌ से किया, तो भगवावु इसका उत्तर देते हुए कहते हैं“ 
“हे पार्थ | जो शुभ साधन करते-करते बीच में किसी कारण पै 
योग से भ्रष्ट हो जाते हैं, उनके कमं का नाझ न तो इसी लोर 
में होता है और न परलोक में ही ।” | 

अजु'न ने पुछा--ऐसा क्यों होता है भगवन्‌ । 

भगवान्‌ ने कहा--भाई ! वे कोई निपिद्ध कमे तो कर ही 
नहीं रहे थे,वे तो शास्त्रानुमोदित शास्त्र के हो भनुसार शुभ काये 
में लगे हुए थे, उत्तम साघन में संलग्न थे। बीच में जीव के 
स्वभावानुसार प्रारष्चबश भोगेच्छा उत्पन्न हो गयी, तो साधारण 
झादमी को साधारण भोग मिलते है उत्तम धधिकारी को उत्तम 
भोग मिलते हैं। जो उत्तम कार्य करने वाला है ऐसे पुरुष की 
कभो दुर्गति नहीं होती । | 

अजुन ने पूछा-ऐसे लोगों की क्या गति होतो है ? 

भगवान्‌ ने कहा-जिनके मन में भोग वासना का प्रादुर्भाव हो 
जाता है, ऐसे लोग मरकर पहिले तो पुण्य लोकों में जाकर मन” 
आने दिव्य भोगों का भोग करते हैं, फिर कुछ पुण्य शेष रह जाने 
पर भोग वासना होने पर पवित श्रीमानों चक्रवर्ती राजाओं 
जैसे जनक अजात शत्रु भादि के रूप में. उत्पन्न डोते हैं । वहाँ वे 
राजसी भोगों को भी भोगते हैँ भोर योग, साधन में भी लगे 
रहते हैं। इस प्रकार न उनका यह लोक ही विगइता है न पर- 


योग भ्रष्ट साघक पवित्र थोमानों के यहाँ जन्म लेते हें ६७ 


लोक ही ! हाँ कुछ समय का श्रन्तराय अवश्य हो जाता है, सो 
कोई बात महीं, काल तो निरबधि है, फिर प्रारव्य कमो का तो 
बिना भोग के क्षय होता हो नहीं । धव को ६ महीने की तपस्या 
से ही भगवान्‌ के दन हो गये। भगवत्‌ साक्षात्कार होने 
अनन्तर भो प्रारव्ध कर्मानुसार उन्हें ३६ हजार वर्षों तक पृथ्वी 
पर राज्य करना पड़ा श्रौर प्रब तक भी वे सप्षवियों के लोकों 
से भी ऊपर अपने ध्रुव लोक में पुण्यों का उपभोग कर रहे हैं । 

अजु न ने पूछा--जिनकी भोग वासनामें प्रादुभूत नहीं हुई 
हैं, किन्तु साधन श्रघूरा रह गया है, और बीच में हो मृत्यु हो 
गयी है, उनकी क्या,दश्ा होगी ? 

सूतजी कहते हँ--मुनियो ! अ्रजुन के इस प्रश्न का जो भर्ग- 
चान ने उत्तर दिया है; उसका वणान मै आगे करूगा। 


छप्पय 
योग-अप्ट हैं जाये नप नहि इस्प्रति तियकी । 
सद्गति होवे अवसि नहीं दुरगति है उनकी ॥ 
तनतें शुभ अरु अशुभ करम विरु जानें होवै । 
भोगे सुख तै स्वरय नहीं साधन सब खोवें॥ 
जनम लेहि" शुनि वंश में, श्री माननि के धरनि में। 
योग अष्ट उत्तम पुरुष, लगि जावे शुभ करम में॥ 


( ) 
KF 
{ ') 
( ॥ / ) 
(— 


पवित्र कुल में जन्म परम पुण्यात्मा 
पुरुषा का ही होता है 
[२१ ] 
अथवा योगिनामेव कुले भत्रति धीमताम्‌ | 
एतद्धि दुलमभतरं लोके जन्म यदीरृशम्‌ ॥ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवंदे हिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥8 
(श्वी० भग० गी० ६ भ्र० ४२, ४३ इलो ०) 


छप्पय 
अथवा जोगिनि केश माहि पुनि जनमे साधक । 
जोयअप्ट बनि जायें जनम नहिं, होवै बाधक ॥ 
ज्ञानवान विद्वान सदा साधन सहँ तत्पर । 
ऐसे कुल में जगमि जोग नित करें निरन्तर ॥ 
युचि श्रीग्रननि गेह में, जोगिनि के शुभ बरा में। 
दुरलम लेनों जनम अति, मेरे ही तिनि अंश में॥ 





ॐ अथवा ज्ञानियों के कुल मे उत्पन्न होता है । इस संचार मे ऐर 
कुलो में जन्म सेना ही बहुत डुले म है ॥४२॥। 

है कुरुवन्दन ! वहाँ जन्म लेकर बह एवे जन्म में किये हुए साधते 
के द्वारा सयोगयथ प्रवं बुद्धि को प्राप्त करता है । उसी के प्रभाव से बह 
फिर सिद्धि के लिये प्रयत्न करता है ॥४३॥ 


पवित्र कुल में जन्म परम पुण्यात्मा पुरुषों का हो होता है ६६ 


परमार्थ साधन में घेये की प्रधानता है। परमार्थ पथ के 
पथिक को कभी धेये को न सोना चाहिये । उसे इस बात का 
दृढ विश्वास रखना चाहिये, कि निरन्तर प्रयत्न करते रहेने पर 
में एक न एक दिन अवश्य ही अपनी साध्य वस्तु को प्राप्त कर 
लूंगा। साधनों में विघ्नों का प्राना स्वाभाविक हे। जो निम्न- 
स्तर के लोग होते हैं, वे विष्नों के भय से साधन को थारम्भ ही 
नहीं करते। मध्यम पुरुष आरम्भ तो कर देते हैं, किन्तु विघ्न 
भाने पर साधन को छोड़ देते हैं, किन्तु उत्तम पुरुष वे हैं, कि 
चाहे जितने भी विध्त क्यों न भाउँ, जिस साधन को झा रम्भ कर 
दिया है, उसे कमी छोड़ते नहीं । जन्म-जन्मान्तरो तक उसी 
साघनमे धरय के साथ लो ही रहते हैं। 

साधन में विघ्न प्रायः काम, क्रोध तथा लोभ मोह के ही 
कारण हुआ करते हैं। राजपि भरत उग्र साधन कर रहे थे । 
भ्रष्ट के कारण उनका हिरन के बच्चे में मोह हो गया। दो 
जन और लेने पड़े। हिरन का ध्यान करते-करते शरीर त्यागा 
इससे हिरन हुए और अन्त में विशुद्ध ब्राह्मण वश में पैदा हुए । 
इनके कुल का वर्णन करते हुए बताया गया है, कि ये आङ्भिरस 
गोत्र में उत्पन्न हुए थे, इनके पिता शम, दम, तप, स्वाध्याय, 

वेदाध्ययन, त्याग, सन्तोप तितिक्षा, विनय, विद्या, भ्रनसुया तथा 
नन्दादि सभो सद्गुणो से सम्पन्न थे। ऐसे कुल में जन्म बड़े 
भाग्य से मिलता है ¦ 

न्हे मरकर पुष्यलोकों में भोग भोगने के लिये नहीं जाना 
पड़ा, ओर न चक्रवर्ती राजा आदि पवि श्रोमानों के हो यहाँ 
भन्म लेना पड़ा । क्योंकि ये तो पहिले स्वयं ही सम्राट्‌ रह चुके 

। रजाट्‌ के सुखों को ही तो छोड बन में श्राकर तपस्या करने 

छो थे । मूग के शावक का अन्तराय न होता, तो ये निष्काम 


१०० भागवत दर्शन, खण्ड ७४ 


कर्मयोग भगवद्‌ ग्रारावना के प्रमावं से-प्रमुतीत्यर्थ कमं कणे 
से-उसी जन्म में मुक्त हो सकते थे । क्योंकि विवेक वं राग्य त्याग 
तो इनमें था ही भगवान्‌ के चरणों में श्रद्धामक्ति भी थो बौर 
मोगवासनायें भी निवत्त हो चुकी थीं । केरल कोई प्रारब्ध कम 
शेप रह गया था, वह हिरन बतकर श्रा गथा, इसलिये उस 
प्रारब्ध भोग की समाप्ति के लिये इन्हें हिरन बनना पड़ा | फिर 
मी जातिस्भरण हुए पुरानी सब वाते हिरन शरीर में भी स्मरण 
रही । इन्होंने उस पशु शरीर में भी घोर पश्चात्ताप करके उम 
प्रारव्य कमे का भी नाश कर दिया! तपस्या इस शरोर में 
करते रहे । किसी जीव को हिंसा न हो, इसलिये हरी पत्तो भी 
खाकर पेड से अपने धाप गिरे सूळे पत्ते खाकर निर्वाह कणे 
लगे । पेदा हुए कालिजर में ( चित्रक्कट के समीप ) और तपस्या 
करने भागकर श्रपनी पुरानी तपस्थली गंडकी के किनारे पुली” 
श्रम में पहुँच गये । वहाँ गंडकी में भगवन्नामों का उच्चारण 
करते हुए शरीर त्याग दिया । बुद्धिमान्‌ योगियों के कुल में जत 
लेकर विमुक्त बन गये । 

इसके विपरीत एक बड़े भारी ब्राह्मण तपस्वो बन में तपस्या 
क्र रहे थे, वे महान्‌ वरस्त्री थे, दरिद्र ब्राह्मण कुल में पैदा हुए 
थे, कभी संसारी भोगों को मोगा नही । मनोज्च सुंदर स्वरूपात 
खो पुरुषों से संसर्ग रसा नहीं । निरन्तर तपस्या करते-करते 
कठवे बसले वन फे फर्नो की साते-जाते समय वित्तामा | प्रारब्धवश 
एक रामय कोई भत्यंत ही स्वलरवान, परम कोमल सुशील राज- 
कुमार, वहुमूल्य चस्ाभूषणों से झलंक्कव हुषा । उन वन में मृगया 
के निर्मित्त प्रा गया । तपस्वी को देखकर उसकी बड़ी श्रद्धा हुई! 
उसने तपस्वी बो साष्टांग प्रणाम किया--प्रौर अत्यन्त ही नञ्रवा 
से हाथ जोड़े खड़ा हो गया | एक तो राजपुत्र और फिर अत्यन्त 
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ही स्वरूपवान, समस्त सद्गुशों से युक्त वस्राभूपर्णो से प्रलंकृत 
ऐसे राजकुमार को देखकर तपस्वी मुग्ध हो गया। सोचने 
लगा--/हाय ! मैंने अपनी सम्पूर्ण श्रायु तपस्या में ही विता दी, 
मैंने कमी संसारी भोग नहीं भोगे ।” 
. राजकुमार के प्रति उनका चित्त अत्यन्त ही आकर्षित हो 
गया, उसके संग से वे ही तपस्या के फलस्वरूप दिव्यलोछो के 
सुख भोगकर झन्त में परम पवित्र महान्‌ श्रीमान सम्राट्‌ उत्तान- 
पाद के पुत्र ध्रुव बनकर उत्पन्न हुए। पुर्वअन्म की तपस्या के 
प्रभाव से, जिन भगवान्‌ के दशेन भनन्त जन्मों में नही होते, 
उनके दर्शन इन्हें केवल ६ महीने में ही हो गये। भगवान्‌ के 
दशन हो जाने पर भी इन्होंने प्रारब्ध कर्मानुसार मुक्तिदाता 
विष्णु से मुक्ति न माँगकर भोग ही माँगे। धतः ३६ सहख्न वर्ष 
तक तो उन्होंने पृथ्वी पर राज्य करके यहाँ के सुखों का उपभोग 
किया और अब सप्तपियों से भी ऊपर दिव्य धुवधाम में स्वर्गीय 
सुख्ौं का उपभोग कर रहे हैं, अनन्त में मुक्त हो ही जायेंगे । 
महाराज बलि स्वर्ग में सर्वस्व दान करने के प्रभाव से महानु 
दानी तथा सैकड़ों यज्ञ करने वाले सम्राट हुए । पिछले कमों' 
म कारण श्रसुर बंश में हुए। असुर होते हुए भी दान, यज्ञ 
आदि सतृकर्मो के प्रभाव से भगवान्‌ के चरणारविन्दों में 
इनकी भक्ति हुई, इन्होंने अंपना सर्वस्व श्री भगवान्‌ को श्रपण 
केर दिया, इनकी इन्द्र बनने की वासना थी, भरतः आजकल 
सुतललोक में स्वर्ग से भी अधिक भोगों को वहाँ रहकर भोग रहे 
। अगले मन्वन्तर में इस इन्द्र के पश्चात्‌ वे ही इन्द्र बनेंगे । 
इन्द्र वनने को वासना की पूर्ति होने पर ये मुक्त हो जायंगे। सभी 
इद्र मुक्त हो जाते हीं, सो बात नहीं । बहुत से इन्द्र तो इन्द्र पद 
हटकर चींटा प्रादि कीट हो जातेहैँ। .. :''/“ , ४ 
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तपस्या सद्गुण सरम कभी व्ययं नही जाते भगवदभक्त के 
भन में पहिले तो संसारी वासमा उठती नहीं । प्रारब्व कर्मानु” 
सार कभी कोई वासना उठ ही श्राई, तो भगवान भोग द्वारा 
उस वासना को नित्रृत्त करा देते है । महृधि सौभरि को मीन के 
संग को देखकर विवाह करने की वासना हो आई । भगवानु ने 
५० विवाह कराके इस वासना को समाप्त कर दिया और झन्त में 
उन पचास पत्नियों सहित मुक्त हो गये । 


अ्जामिल भी पूर्वजन्म में महान्‌ तपस्वी थे, इतनी उग्र 
तपस्या करते थे, कि हिमवत जल में खड़े-खड़े जप करने से 
मूछित हो गये । किसी ऋषि कन्या ने अपने अंगों में लिपटा कर 
अग की उष्णता से उन्हें चैतन्थ किया किस्तु प्रारब्धवश उन्होंने 
तपस्या के श्रभिमान के कारण क्रोध श्रा गया । उसे शाप दे 
दिया--“तु वेश्या हो जा?” वह भी तपस्विनी थी हवन करते 
हाथ जलता देखकर उसने भी शाप दिया-"तू सदाचारी ब्राह्मण 
होने पर भी मुझ वेश्या के पीछे अपना सर्वस्व त्याग कर 
पीछे पोछे फिरेगा ।” अजामिल जन्म से ही वेस्यायामी नहीं था । 
उसके सद्गुणों को बताते हुए यभदूतों ने वर्णन किया है" यह 
अजामिल शील, सदाचार सद्गुणो की खान था, ब्रह्मचारी, 
विनयी, जितेन्द्रिय, सत्यनिष्ठ, मन्त्रवेत्ता तथा पवित्र था । नित्य 
गुरु, श्रग्नि, अतिथि तथा वृद्ध पुरुषां को सेवा किया करता था । 
श्रहंकार तो इम छू भी नहीं गया था।मह सब प्राणियों पर 
दया करने वाला, उपकारी, विनम्न, वाणी का संयम करने 
चाला, तथा किसी को भसूया करने वाला नहीं या!” 


ये सद्गुण उसकी ूर्वजन्मों की तपस्या के फलस्वरूप थे 
अभिमानवरा जो क्रोध आ गया, वही तपस्या में विघ्न पड़ गया। 
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5 पत के मिस भगवानु नारायण के निरन्तर नाम लेने से प्राय- 
£ रिचत्त हो गया भोर वह संसार सागर से विमुक्त हो गया । 
। अतः साधक को बड़ी सावधानी से काम, क्रोध, मोह, मद, 
“ भतसर इन दु णों से बचकर साधन में छगे ही रहना चाहिये । 
¦ बहुत सावधानो रखने पर भी प्रारन्धवश ये विघ्न आ ही जायें 
' तो साधन से विचलित नहीं होना चाहिये । ये साधन कुछ समय 
ना भन्तराय भले ही उपस्थित करदें । साधक का कुछ श्रनिष्ट नहीं 
। फेर सकते | 
उछ साधक तो भोगवासना शेष रहने के कारण योगभ्रष्ट 
हीने पर पुरयलोकों के भोगां को बहुत दिनों तक भोगने के 
श्रनन्तर पवित्र श्रोमानों के यहाँ जन्म लेकर फिर जहाँ से साधन 
हटा था, वहीं से पुनः आरम्भ कर देते हैं। 
इसरे ऐसे होते हैं, जिन्हें भोगवासना तो हैं नहीं, किसी 
गरणा वश विघ्न हो गया है, तो वे पुएयलोकों में नहीं जाते, 
पचल बुद्धिमान साधन सम्पन्न थोगियों के कुल में उत्पन्न हो 
जाते हैं, वहां जाकर ध्यान, धारणा समाधि में जहाँ से छूटे होंगे, 
वहाँ से साधन आरम्भ करके मुक्त हो जाते हैं । 
पुवजी कहते हैं--मुनियो ! भगवाच ने भोगवासना शेष 
योग ध्रष्टों की गति का बर्णन पीछे किया, भ्व श्र्जून को यह 
पता रहे हैं कि जिनके अ्रन्तःकरण में भोगवासनायें लै हैं नहीं, 
किसी कारण विशेष से उनके साधन में विघ्न पड़ गया । उनका 
शरोर छूट गया तो उनकी क्या गति होती है। 000) 
भगवानु कहते ' हैं--अ्रजुन ! उन योगभ्रट्टों का जन्म प्रेम 
पविम परम बुद्धिमान योगियों के कुल में होगा। : 
. भजुन ने “कहा-'भगवनु ! परम पवित्र योगी तो निर्धन 
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होते हैं, इन घनहोनों के यहां इतने भारी सावक को कया सुख 
मिलता होगा ?” 
नग यह्‌ सुनकर भगवान्‌ हंस पड़े श्रीर बोले--प्र्जुन ! सुख घत 
में ही है क्या ? घन से संसारी भोग भले ही मिल जाय वँते 
धन से दु:ख ही दुःख है। घत में १५ दोप हैं। संसार में घन मे 
कोई सुखी नहो हुआ है, फिर चाहे वह सप्तद्वीपा वसुमती का 
सम्राट अथवा तीनों लोकों का स्वामी इन्द्र ही क्‍यों न हो! 
जिनके मन में छिपी हुईं भोग वासना हैं, वे तो धनिकों के यहाँ 
जन्म लेना चाहते हैं, किन्तु जिनकी भोगवासना क्षीण हो गया 
है रोर किसी कारण वश मुक्त नहीं हो सके है, साधन करतः 
करते बीच में विघ्न आ गये हैं, तो वे तो परम पवित्र महाव 
बुद्धिमान योगियों के हो कुल में जन्म लेने में अपना अ्रही मार 
समझेंगे, क्योंकि ऐसे कुल में जन्म लेना अत्यन्त ही दुलभ है। 
बड़े भाग्य से पूर्व जन्म के महानु सुकृतों से ऐसे कुलों में जन्म 
मिलता है।॥” ` 
झर्जुन ने पुछा--,,ऐसे कुलो में जन्म लेने का इतना मारी 
“महत्त्व क्यों है ? वहाँ जन्म लेकर वे बथा करते हैं ?” 
भगवानु ने कहा--“जैसे कोई मनुष्य किसी ग्रन्य को पढ़ रही 
है । आधा पढ्ते-पढ्ते उसे निद्रा भ्रा गयी, तो दूसरे दिन जाग 
कर वह ग्रन्थ को फिर से आरम्म से नहीं पढ़ता । पहिली 
रात्रि में जहाँ तक पढ़ गया हो, दूसरे दिन उससे आगे हो पढ़ने 
लगेगा । मृत्यु भी एक प्रकार की निद्रा ही है। इसलिये मृत्यु 
के पश्चात्‌ दूसरा जन्म लेने पर जहाँ से साधन छोड़ा है, वहाँ से 
भागे का साधन सम्पादन करने में जुट जायगा । 
- धर्जुन ने पूछा--ऐसा किंस कारण से होता है ? 
=. भगबाव्‌ ने कहा-है कुरुनन्दन ! पूर्व जन्मीपाजित बुद्धि का 
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उसे सहारा मिल जाता है। इसीलिये जहाँ तक का मार्ग पूर्व 
जन्म में तै कर झाया है, वहाँ से पुनः यात्रा आरम्भ करके वह 
सिद्धि को चरम सोमा तक पहुँच जाता है । मोक्ष प्राप्ति के लिये 
वेह पुनः नये जन्म में नये उत्साह और नयी उमंग के सहित पुनः 
मोक्ष प्राप्ति के लिये प्रयस्त शोल बन जाता है । 

सूतजी कहते है-“मुनियो ! जब भगवान्‌ ने कहा-वह 
दूसरे जन्म में पुनः अभ्यास ही करने लगता है, तव प्रजुँन ने 
पूछा-दुसंरे जन्म में वह सब संसारी लोगों की भाँति संसारी 
भोगों में हो प्रवृत्त क्यों नहीं होता, वह श्रारम्भ से ही योग 
साधन में क्‍यों प्रवृत्त हो जाता है।” इसका उत्तर जो भगवानु 
देंगे, उसका वर्णान में भागे करूंगा । 


छप्पय 
जितनो पढि के न्थ राति में ज्यों सो जानें। 
उठे ग्रात पुनि आगे के में ध्यान लगापें॥ 
त्यों वे साधक पूर्व जन्मत साधन सुर्मिरन। 
करे बुद्धि तें यादि योग पुनि करें आचरन ॥ 
कर जतन फिरि सिद्धि हित, पहिले त बढ़िके अधिक | 
साधन में नित ही निरत, ढील करें नहि वे तनिक ॥ी 





साधक को सिद्धि अनेक जन्मों में 
होती है 
[ २२] 
पूर्वाम्पासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः | 
निज्ञासुरपि योगस्य श्द्ब्रह्मातिवतंते ॥ 
अयत्नाइ्तमानस्तु योगी संशुद्धाकिल्बिपः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्तत याति परां गतिम्‌ ॥% 
(श्रीस) गी० $ भ्र० ४४, ४५ इलो०) 
छप्पय 
जेसे वालक स्वतः दूध माता को निगले। 
जेपी सावे वस्तु स्वॉत वैसी ही उगल्ले॥ 
पूर्वदेह संस्कार घनी होगे वा जोगी। 
वरवश साधन करै भूलि नहि) होने मोगी॥ 


जोगी की ती' बात का, साधक होवै जोग को। 
शब्द बरह्म हू तो बढ़े, जतन मह-संयोग को ॥ 


ॐ वह अवश होने पर भी पूर्वाम्यास के द्वारा परमार्था साधन को 
झोर से प्राकावित होता है, क्योकि योग का जिज्ञासु भी थब्द ग्रह्म को 
उल्लघन कर जाता है ४४ 
प्रयत्न से झम्यास करगे बाला योगी जो अनेक जन्मों के प्रमत्न से 
सिद्धि प्राप्त कर छुका है प्रौर जो निष्पाप वत गया है । उघ साघन के 
अमाव से परम गति को प्राप्त होता हैँ ॥४५।। 


साधक को सिद्धि श्रमेक जन्मों में होती है १०७ 


यह शरोर क्षेत्र के सहश है, जीवातमा क्षेत्रज्ञ है। इस क्षेत्र को 
पहिले परमाथे साधन के योग्य बनाया जाता है । जैसे जिस क्षेत्र 
में किसान परिश्रम नहीं करता हल नही चलाता, उसके कंकण 
पत्थर, खपड़ा निकाल कर नही फेकता, तब तक उसमें बीज 
नहीं जमता । जब एक बार प्रत्यत परिधम से खेत को शुद्ध बना 
लिया जाता है, उप्की सभी अलाइ-बलाइ-सलाइ निकाल कर 
बारम्बार उसमें हल चलाकर उसे इतना पोला बना लिया जाता 
है, कि ऊपर से कच्चे घड़े को छोड़ दो, तो कच्चा घडा फूटे 
गही। तब समझना चाहिये यह्‌ सेत वोज बोने योग्य हो गया । 
ऐसे बने हुए लेत में अगले वपं अधिक श्रम नहीं करना पड़ता । 
अगले वष उसमें रौर भी भ्रधिक अच्छी खेती उपजती है। 
उसकी पदावार बढ़ती ही जाती है। 
यही दशा इस शरीर को है। एक कम चौरासी लाख 
योनियो में यह जीव भोगों को ही भोगता आ रहा है! परमाथ 
के लिये इसने प्रबल प्रयत्न नहीं किये हैं। उन कर्मों के स्वरूप 
मनुष्य देह में शाने पर भी इसमें काम, क्रोध, लोम, मोह, भद, 
मत्सर, दम्भ, दपं, अभिमान, दुर्वचन तथा अज्ञान भादि भाड़ 
झार, कटोले वृक्ष पैदा होकर शारीर रूपी क्षेत्र को बीज के 
अयोग्य बना देते है । जब संयम सदाचार द्वारा अहिंसा, सत्य, 
रोष, त्याग, शान्ति, दया, प्रलीलुपता, कोमलता, लज्जा, हलो, 
थो भादि सद्गुणा से इस क्षेत्र को परिष्कृत करके योग रूपी बीज 
चोया जाता है, तव मोक्ष रूपी उत्तम फल लग जाता है। जब 
तक यह शरीर निष्पाप, निर्मल क्षो कल्मप न बन जायगा, 
तेय तक परमार्थे साधन होना कठिन है। परमार्थे साधन मी 
संसार में लोग तीन प्रकार से करते हुए देखे जाते हैं। एक तो ये 
सच्चे सेवक हैं, जो विना किसी दिखावट के “अपनी इग्दरियों को 
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वश में करके संयम सदाचार'द्वारा परमार्थ पथ की ओर अग्रसर 
होते हैं, वे इस्द्रियों और मनको वश में करके कठोर साधना 
दारा परम पद के श्रधिकारी होते हैं । , 

दूसरे भजितेन्द्रिय पुरुष भी साधन करते हैं । इन्दियाँ क्ग मे 
न होने के कारण वे साधन तो सव वैसे ही करते हुँ, बिन्तु उनका 
साधन खाने-कमाने का एक व्यापार सा वन जाता है, 
भोगेच्छा के कारण इन्ही लोकों में टके रह जाते हैं? 

तीसरे दम्भी भी साधन करते देखे गये हैं। दम्म से यश, 
दान, जप, तप, पुजा-पाठ आदि सव करते हैं । उनको इन साधनों 
में श्रद्धा नही । किन्तु लोग साघकों' का सम्मान करते है उमरी 
द्रव्य देते हैं । बस, वे लोग घन मान सम्मान के निमित्त साथतों 
की ऊपर से दम्भपूर्वेक नकल करके , लोगों .कौ रिभाते हैं। जव 
उनका दम्भ खुन गया, तो उन्हें कुछ भी, नहीं प्राप्ति होती । यदि 
दम्भ, न सुला कोई भाँख का अंधा, गाँठ का पूरा फँस गया तो 
उनको धन मानादि की श्राय हो जाती है । अजितेन्द्रिय पुरुष तो 
प्रयत्न करने पर सुधर भी सकता है, किन्तु, दम्भी का सुधार 
कठिन है, श्रसम्भव है । उनके ये दम्भ साधन परमाथ में किसी 
काम नहीं आते । ति 
, » जिनका शरीर क्षीण कल्मप-निष्पाप चन गया है, उनकी 
स्वाभाबिकी प्रवृत्ति परमार्थं पथ में हो जाती है, क्योंकि जीव 
शाश्वेती शान्ति के ही लिये इघर-उघर भटकता फिरता है। 
संसारी विषयों का सेवत भी जीव सुख के निमित्त-शान्ति के ही 
छियैे-करते हैं, किन्तु विषय, भोगों में शान्ति कहाँ ? वहाँ तो 
झधिकाधिक,भशान्ति ही भशान्ति है। जिसके ,पाप क्ट गये हैं, 
जिसे संसार की,निस्सारता का ज्ञान हो चुका .है,.विवेक वेराग्य 
द्वारा विषयों से जो उदासीन हो चुका है, ऐसा साधक परमार्थ 
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के लियै प्रयत्नशील होता है। बीच में प्रारब्ध कर्मानुसार बहुत से 
विघ्न आते हैं, किन्तु वे विज्ञ उसका कुछ विगाइ नहीं सकते-उसे 
परमां पथ से विचलित नहीं कर सकते । 

साधन करते-करते यदि भोगवासना उत्मन्न हो गयी, तो कुछ 
काल वह भले ही साधन से च्युत हो जाय, किन्तु वह तो साधन 
का सुख ग्रमुभव कर चुका है। परमार्थं फल का रसास्वादन क्र 
इका है, अतः योग भ्रष्ट होने पर भी उसके अन्त:करण की स्वा- 
भाविकी परवृत्ति परमार्थं की ही ओर होगी । दूसरे जन्मों में वह 
पश्चाताप द्वारा अपने विघ्नों का प्रायश्चित करके पुनः जहाँ से 
छोड है वहीं से साधन आरम्भ कर देगा भोर देर-सबेर श्रपने 
गन्तव्य स्थान तक पहुँच ही जायमा । 

भूतजी कहते हैं-मुनियो ! जव अजुन ने भगवान्‌ से यह 
एधा कि योगभ्रष्ट पुरुष जब श्रीमानों के पवित्र घरों में श्रीसम्पन्न 
सम्राट भ्रादि होकर जन्म लेते हैं, तो वे अन्य साधारण मनुष्यों 
की भाँति विषय भोगों में फस क्‍यों नहीं जाते ?” इस पर भग- 
ता्‌ कहने लगे--““अजु'न ! योगभ्रष्ट पुरुप किसी प्रारब्ध कर्मानु- 
सार योग से विचलित तो अवश्य हो गया हे, किन्तु उसका 
खिंचाव तो परमार्थ को ही घोर बना रहता है। वह न चाहने 
पर भी परमार्थं की ही ओर बढ़ेगा । क्योंकि वह पहिले ही पर- 
भाय पथ का अधिशारी बन चुका है । वह सर्वसाथारण पुरुषों की 
भांति राज्यादि विषय भोगों की भोर आकपित नहीं हो सकता । 
दुर यों जाते हो? यहीं महाभारत युद्ध में देखलो । दोनों ओर से 
लड़ने को करोड मनुष्य एकत्रित हुए हँ । सब बिजय के उत्सुक हैं, 
सेव विजय के लिये प्रयत्वशील हैं। जो वैतनिक हैं वे भरपने वेतन के 
सोम से प्राणों तक को निछावर करने को तत्पर हैं । एक तुम हो 

फेटे रहे हो--'हे गोविन्द ! राज्य में क्या रखा है, ये संसारो 
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भोग किस काम के, स्वजनों की हिंसा करके जीवन से मोक्या | 
लाम? इससे तो घर-घर से भिक्षा के ठुकड़ों पर ही निर्वाह 
करना श्रेयस्कर है ।” ऐसी तुम्हारी प्रवृत्ति क्यों हुई क्योकि तुम देगी 
सम्पत्ति के अधिकारी हो। योगभ्रष्ट हो, तुम्हारी प्रवृत्ति स्गगा- 
विक ही परमार्थ की भोर है । युद्धादि जी कर्म तुम कर रहे हो, 
उन्हें संसारी भोगों की इच्छा से नहीं, स्वघर्म पालन के निमे 
अपने कर्तव्य को निभाने के लिये कर रहे हो । इसके विपरीत 
दुर्योधन का एकमात्र उद्देश्य राज्य प्राप्त करमा ही है, क्योंकि वह 
प्रासुरी प्रकृति का है। जो परमार्थ पथ में बहुत बढ़ चुके हँ, 
दूसरे तीसरी मंजिलों की पार कर चुरे हैं और तब भ्रष्ट हुए हैं, 
वे तो विघ्नों को पार करके दूसरे तीसरे जन्मों में पार हो ही 
जायंगे, किन्तु जो अभी पहिली सीढ़ी पर ही चले थे, वे भी यदि 
योगभ्रष्ट हो जाते हैं, तो शब्द ब्रह्म को तो वे भी पार कर 
जाते हैं। 

अर्जुन ने पुछा--शब्द ब्रह्म वया ? 

भगवान्‌ ने कहा--ऋकवेद, यजुर्वेद और सामवेद ये निगु” 
णात्मक है । इनमें सकाम कर्मो का विशेष रूप से निरूपण है । 
श्रमुक वैदिक कर्मों को करोगे, तो श्रमुक फल मिलेगा । स्वर्ग को 
कामना से-भ्रह्मरूप वेद के शब्दों का तात्पर्य न समझकर उनकी 
फलश्चृति में ही फंसे रहने वाले-अर्थात्‌ सकाम वर्मो को ही करते 
रहने वाले-पुरुष शब्द ब्रह्मवादी कहलाते हैं। वे भूलोक, भुवर्लोक 
और स्वगलोक इन तीनों लोकों से आगे कभी नहीं बढ़ पाते । 
वेदोक्त सकाम कर्मो में लगे रहने से वे स्वर्ग तक चले भावेंगे, 
फिर पृथ्वी पर आकर जन्म लेंगे, फिर वेदोक्त यज्ञ यागादि करेंगे 
फिर स्वर्ग चले जायेंगे इन्हीं तीनों लोकों में धाते जाते रहेगे । 
क्योंकि उन्होंने वेद वाक््यो का यथार्थ शर्थ तो सममा नहीं। 
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फ्रि से मुग्ध होकर उसके शब्द जाल में ही फसे रहते हैं। वे 
महर्लोक जनलोक और तप तथा सत्यलोकों में नहीं जा सकते । 
इस योग मार्ग का जो श्रधिकारो ही बन गया है जिसने शम, 
दम, त्याग, तितिक्षा श्रादि सदुगुणों को प्राप्त करके संसारी 
विषयों से वेराय कर लिया है। कौन सो यस्तु नित्य है कोन 
्रनित्य है । कोन उपादेय है कोन हेय है, ऐसा विचार करके 
परमाथ पथ में प्रमो आगे नहीं बढ़ा केवल चलने का दृढ़ 
निश्चय भर कर लिया है, उसी को योग मार्ग का जिज्ञासु कहते 
है। ऐसा योग का जिज्ञासु उस शब्द ब्रह्मी से आगे बढ़ जाता है, 
वहे मो महर्लोक जनलोक श्रादि का क्रम-क्रम से अधिकारी बनता 
जाता है। जो सदा गृहस्थ में ही रहता है ऐसा गृहस्थी कभी भी 
निलोकी से श्रागे नहीं बढ़ता । महपि लोग इसका अपवाद हैं । 
वे गुदस्य होते हुए भो महर्लोक में पहुँच जाते हैं। क्योंकि वे 
सकाम करमो से ऊपर उठ कर त्याग, विचार विवेक आदि करते 
रहते हैं। जनलोक में वे लोग जा सकेंगे जिन्होंने कभी भी 
गृहस्थ घे का पालन नहीं किया है, जो ऊर्ध्वो मेषिक ब्रह्मचारी 
हैं। गृहस्थ घर्मावलम्बी को उस लोक में गति नहीं । तप लोक 
में वे हो लोग जा सकेंगे, जिन्होंने गृहस्थ धर्म का परित्याग करके 
विषयों को विषवत्‌-वमन किये हुए श्रन्न की भाँति त्याग कर 
बल तपस्या में ही मन लगाते हुए शरीर त्याग किया है। सत्य 
क में वे ही गृह त्यागी, संन्यासी वैरागी जा सकेंगे जिन्होंने 
विधिवत्‌ सब वर्णाश्रमो को शासोय विधि से पालन करके-शाख 
को आज्चानुसार संन्यास ग्रहण किया है, किन्तु ज्ञान होने से पूर्व 
उ बचेर छूट ,गया है, तो वे ब्रह्मलोक में ब्रह्माजी की वायु 
तत रहकर ब्रह्माजी के साथ मुक्त हो जायेंगे। योग के 
जिज्ञासु की गति भिन्न है । योग का जिज्ञासु होने मात्र से ही 


११२ ` भागवत दशेन, खण्ड छ” , 
वह शबर व्रह्मी-से ऊँचा उठ जाता है, उसकी गति को उल्लंवर 
कर जाता है। भले ही उसे कितने भी जन्म लेने पड़ें उसका पतग , 
नही होता। इसलिये योग मार्ग सबसे श्रेष्ठ माग है। जिसका 
केवल जिज्ञासा करने वाला ही त्रिल्लीकी से पार हो जाता है। 

अजुन ने पुछा--"योग का जिज्ञासु भी यदि शब्द ब्रह्मी 
गति से ऊँचा उठ जाता है, तो उसे स्वर्मादि लोकों से ऊँचे महः 
जनः तप आदि लोको में जाना पडता है क्या ?” 

भगवान्‌ ने कहा--योग का जिज्ञासु अधिकारी इन लोकां की 
नश्वरता को तो पहिले हो जान चुका है। वह तो योग के विपथ 
में यत्नवानु होता है । जसे यम नियम आसन का अभ्यास करते- 
करते शरीर छूट गया, तो दूसरे जन्म में धासन प्राणायाम अत्या” 
हार तक प्रयत्न करेगा, फिर शरीर छूट गया, तो फिर धारणां 
को सिद्ध करेगा ! यदि धारणा में भी सिद्धियो के चक्कर में गी 
फंसा तो ध्यान समाधि तक पहुँच जायगा । उसके चाहें जितते 
भी जन्म हो जाये, वह अपने साधन के परिपाक पयेन्त प्रयत्न ही 
करता रहेगा । 

अर्जुन मे पूछा-जन्मों का व्यवधान पड़ने से उसके प्रयतन 
में शिथिलता तो नही श्रा जाययी ? 

भगवात ने कहा--"तुम रियिलता को चात कहते हो, 
जन्मों का व्यवधान होने से तो वह दूसरे जन्मों में उत्तरोत्तर 
मीर अघि उत्साह से यत्न करेगा / * 

अजुन ने पुछा--उसका इस प्रकार अधिर उत्साहित होते 
का कारण क्या है? 

भगवान्‌ ने कहा-देसो, भेया, साधक को जो जन्म सेना 
"पड़ता है, वह्‌ किसी पूर्व .जन्म के पाप का ही परिणाम है, कोई 
वासना बोच में भाऊकर मन्तराय वन जाती है। इसी से साधन 


साधक को सिद्धि श्रनेक जन्मों में होती है ११३ 


! मदुरा ही छोड़कर फिर जन्म लेना पड़ता है । जन्म लेने से पापों 
! के भ्रन्तराय के-नष्ट होने से-पापरूपो मल के घुल जाने से, 
` उसका ग्रन्तःकरण अधिकाधिक स्वच्छ बनता जाता है। अनेक 
। जन्मों के साधन सम्बन्धी संस्कार और योग प्रयत्न रूपी परम 
पम्प की बृद्धि होने से उसका उत्साह बढ़ता ही जाता है। फिर 
एक दिन उसे चरम शरीर-प्रन्तिम शरीर-प्राप्त हो जाता है। 
उसमें साथम को पराकाष्ठा करने से-साधनों का पुर्ण परिपाक 
होने के कारण वह परम गति को प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार 
पह अनेक जन्मों में प्रयत्न करने वाला साधक अन्त में परागति 
को प्राप्त कर लेता है। ` 
_ अजु न से पूछा---' “भगवन्‌ ! तव तो यह योग मार्ग वर्णाश्रम 
धम मार्ग कर्म मागे आदि समस्त मार्गों से श्रेष्ठ हैं?” 
सुवेणी कहते हैँ--मुनियो ! यह सुनकर भगवान्‌ श्रा कृष्ण- 
प्र जी हंस पड़े और योग मार्ग की श्रेष्ठता को उन्होंने जिस 
भकार सिद्ध किया अर योग मार्ग से भौ वढ़कर भक्ति मार्ग 
को जेसे सर्वोच्च बताया उसका वर्णन मैं आगे करूंगा । इसे 
आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें | 


छप्पय 
~ ओोग-अष्ट की कही पार्थं / यति तो तै जैसी। 
परै जसे सिद्धि कहूँ गति तिनिकी तैतती ॥ 
पाप-रहित निष्काम जोगि महँ जतन करत नित । 
शमे अमेकनि धारि करत अभ्यास युद्-चित h, 
पाप वे ताल गति, जन्मान्तर सतमाव त्‌ । 
जग सरन बन्धन छुरै, जोगी जोग अभाव तो ॥ 


+>>ब्पहै कप 


८ 


योग की महत्ता और भक्तियोग की 
अष्ठता में उपसंहार 
[ २३ ] 
तपस्विभ्योऽविको योगी ज्ञानिभ्णेऽपि मतोऽधिकः। 
कर्मिम्यश्वाधिफो योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 


श्द्धावानुभजते यी मां स मे युक्ततमो मतः ॥® 
(श्री म» गी० ६ भ० ४६, ४७ इलोरु) 


छष्पय 
जोग-मार्ग अति सुखद श्रेष्ठ सब ही साधन तों। 
जोगी उत्तम कहो अन्य विषयक साधक तो ॥ 
सब तप्र्िनि तो श्रेष्ठ कह्यी जोगी बलशाली। 
तब ज़ानिनि तौ श्रेष्ठ जोय गति बढ़ी निराली ॥ 
कर्मकाँडह तै अधिक, जोगी को सम्मान है। 
जोगी हुम भरजुन बनो, दुसर परत विधान है॥ 


& तपस्वियां से योगी श्रेष्ठ है तथा बहे ज्ञातियों से भी श्रेष्ठ माना 
गया है। योगी तो कर्मपोगियो से भी श्रेष्ठ है। इससे हे पर्जुन ! तू 
योगी ही घन जा ॥४६॥ 

सम्पूश योवियों से मी यो थदावान्‌ योगी है घोर श्रुकम ही जिसको 
धन्तरात्मा लगी है वया श्रद्धापूव क मेरा ही भजन करता है, मेरी दृष्टि 
में वह योगी सभी योगियों से परम धेच्ड है ॥४७॥॥ 


योग की महत्ता और भक्तियोग को श्रेष्ठता में उपसंह।र ११४ 


परम शान्ति के, मुक्तिलाभ करने के तया प्रभु प्राप्ति के अनेको 
उपाय हैं। भगवान्‌ मे गीताजी में इन साधनों की यज्ञ संज्ञा दी है 
और उन्होंने द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, अष्टाङ्ग योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, 
शान यज्ञ, ब्रतयज्ञ तथा प्राणायाम यज्ञादि अनेक यज्ञों काअर्थात्‌ योग 
का वर्णन किया है। यज्ञ कहो, पूजा कहो, योग कहो अथवा साधन 
कहो सब एक ही वात है । बहुत से साधन ऐसे हीते हैं. जिनमें 
सर पर श्रद्धा करने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती । 435 
सोस्य के अनुसार तत्तज्ञान से मुक्ति बताई गयी है। तत्वों का 
गथावत्‌ ज्ञान हो जाने मे मुक्ति हो जाती हैं, इसमें ईश्वर को 
चाह मानों चाहे मत मानों । इसो प्रकार वर्शाश्रम धर्ममार्ग या 
था कम मार्ग है। आप जिस वर्ण के हों, जिस आश्रम में हों, 
भने वणं तथा प्राश्रम के अनुसार वेद शाखोक्त कमों को करते 
जाओ पापको परमपद की प्राप्ति हो जायगी । श्रष्टांययोग में भी 
ईश्वर के मानने की कोई विशेष ग्रावश्यकता नहीं । योग के श्रंगों 
में जो पांच नियम, हैं, उनमें एक नियम ईश्वर प्रणिधान श्रवश्य 
र बिन्तु भाठ श्रंगों में से एक भ्रंग का भी पंचमभाग है, उम्तके 
बना भी काम चल सक्ता है। समाधि के कारणो में से “ईश्वर , 
प्रणिधान" को भी एक कारण बताया है, किन्तु बह भी विकल्प 
से “ईश्वर प्रणिधानात्‌ वा” अर्थात्‌ ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि 
हो सकती है। सारांश यह हुआ कि समाधि के और भी बहुत 
उपाय हैं, उनमें एक ईश्वर प्रणिधान भो है । अर्थाद्‌ बिना ईशर 
प्रणिधान के भो समाधि हो सकती है। अतः इस मार्ग में भी 
की शरद्धा के विना काम चल सकेगा! इसी प्रकार तप 
योग में भो ईश्वर श्रद्धा को आवश्यकता नहीं, आप तपस्या करते- 
फते देहाभ्यात से ऊँचे उठ जाओ । सुख दुख, लाम श्रलाभ, 
जय पराजय श्रादि द्वन्दो में समबुद्धि वाले बन जाझो। इससे 
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आपको स्वरूप प्राप्ति अथवा तत्वज्ञान की प्राप्ति हो जायगी। 
भगवान्‌ ने गीता के छठे अध्याय में झष्टांगयोग पर बहुत प्रधिक 
बल ढिया । जहाँ दोनों सेनायें युद्ध करने को तैयार खड़ी हैं, उस 
घोर रणाक्षेत्र में भी भगवान्‌ ने अर्जुन को आसम लगाने की, 
आसन कंसा हो, उस पर क्या-क्या बिछा हो, इन बातों की पूरी 
विधि बतायी। आहार, विहार का संयम, सोने जागने का 
प्रकार, संयम की विधि, ध्यान की विधि, प्राणायाम के प्रकार 
ततथा समाधि सुख आदि के विषय में विस्तार से बताया। इन 
सब बातों का वर्णन यद्यपि किया तो है अत्यन्त संक्षेप में ही, 
किन्तु इतनी प्रांजल भाषा में किया है, कि योग के बड़े-बड़े ग्रत्यों 
का सम्पुर्णा सारातिसार झा गया है । 
वास्तव में योगमार्ग है भो ऐसा ही । इसमें वर्णाश्चम का विरोध 
नहो, किन्तु अपेक्षा भी नही! आप किसी भी वणं या आश्रम के 
हों, भले ही अनाश्रमी हरी क्‍यों न हों, योगमार्ग द्वारा परमपद को 
प्राप्त कर सऊते हैं। इसी प्रकार ईश्वर का विरोध नहीं, फिर भी 
ईश्वर मानने की योगमार्ग में श्रपेक्षा नही । श्राप बिना ईश्वर 
माने भी समाधि सुख का परमशान्ति का ्रानन्द उठा सकते हैं। 
प्रष्टांगयोग समी साधनों से सुगम है, सरल है, सवसाधन 
सम्पन्न है। इसमें सीढ़ी प्रति सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, और उध-उस 
सीढ़ो के चढ़ने के श्रनन्तर जो सिद्धियाँ मिलती जातो हैं, इससे यह 
भी प्रतीत होता चलता है, कि हम साधनों में आगे बढ़ रहे है! यदि 
कोई सच्चा, कपालु योग जानने वाला सदगुरु मिल जाय प्रर 
उसकी रेख देस में उसकी अधीनता में योग साधन विया जाय, 
तो परमपद की प्राप्ति निःमन्देह हो हो सकती है। परन्तु ऐसा 
पय प्रदर्शक गुर मिलना ही बड़ा दुर्लभ है धोर विशेषकर इस 
घोर कलिफास में । इसीलिये त्रिकालन्न सर्वज्ञ ऋषि मुनियों ने 


याग का महत्ता धार भाक्तयाग का श्रष्ठता म उपसहार ११७ 


कलिकाल में इस योगमार्ग को वर्जित किया है। जसे कलिकाल 
में अश्वालम्भ, गवालम्भ, सन्यास, पल पेतृक तथा देवर से सुती 
तपत्ति वजित हैं, इस प्रकार प्राज्ञा के रूप में तो योग वर्जित नहीं 
है। वजित करने में उन्होंने विधि का प्रयोग नही किया, किन्तु 
उसकी कठिनता दुरूहृता बतायी है, कि कलिकाल रूपी दावानल 
ने सभी साधनों को भस्मसात्‌ कर दिया है। इसीलिये कलिकाल 
में योगी, सिद्ध, ज्ञानी सत्कम करने वाले लोग मिलते नही। 
इसीलिये कलियुग में योग तथा तप सिद्ध नहीं होतै! कारण 
इन्द्रियों की बृत्ति अत्यन्त चंचल है, कलियुग पापों का स्थान है कट 
किन्तु पूर्वे जन्मों के सुझतों के कारण किसो वी योग में प्रवृत्ति हो 


` जाय मर उसे साधन की सभो सुविधायें प्राप्त हो जाय, तो 


७ छि 


इसमे बढकर कोई दूसरा सुखकर मार्ग है ही नहीं । बस, इसमें 
एक ही बडा विध्न है, पग-पग पर प्रत्यक्ष सिद्धियाँ मिलने लगता 
है। इन सिद्धियो का इतना ही उपयोग साधक करे, कि इन्हे 
अपनी सिद्धि का सूचक समझकर भ्रागे बढ़ता जाय, तब तो 
ठीक है, किन्तु कदाचित्‌ सिद्धियो के चक्कर में फंस गया, तो फिर 
पतन निश्चित है। वेसे सिद्धियाँ बहुत से लोगों को जन्म से ही 
होती है । पक्षियों को आकाश में उड़ने के लिये कोई साधन नहों 
करना पड़ता, मछली, कछुप्रों को जल में सोने और भीतर रहने 

लिये साधन नहों करना पड़ता इनमें उड़ने को तथा सांस 
बन्द करके जल में रहने की सिद्धियाँ जन्मजात होती है। इसी 


प्रकार बहुत से योगभ्रष्ट साधक जन्मजात सिद्ध होते हैं, बहुत 
nner अअ ३ 


# न सिद्धति कली योपो न सिद्धति कलो तपः । 
चञ्चलेन्द्रियबृत्ति; स्यात्‌ कलि कल्मपजुम्भणात्‌ । 


भल्पायुः स्यात्तथा नुणां कह योगमहोदयः॥ 
के 0 बु ~ « , (काशीखडे)- 
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सी औपषधियाँ ऐसी होती हैं, जिनसे नवोन शरीर हो जाता है. 
उनका परों में लेप करने से आदमी आकाश में उड़ सकता है। 
तपस्या से भी वाक्‌ सिद्धि आदि बहुत सी व्रिद्धियाँ स्वतः ही बा 
जाती हैं। मन्त्रों के जप से भी ग्रनेक्र सिद्वियाँ आ जाती हैं। ये 
सभी विद्धियाँ योग मार्ग के द्वारा सरलता से आ जातां है, भरतः 
योगमाग में यदि सिद्धियो से वचकर चलता रहे, तो इससे वढ़ 
कर दूमरा मार्ग नहीं। परन्तु ये सिद्धियाँ इतनी आकर्ष होती 
है और योगमार्ग में ये प्रत्येक अवसर पर ऐसी उपस्थित हो जाती 
हैं, कि इनसे बचना बडा दुर्लभ हो जाता है 

सबसे पहिले तो यम नियमों को ही प्रतिष्ठा से धिद्धियाँ 
आने लगती है । भ्रहिसा को प्रतिष्ठा में आस-पास के ठिंह-मग 
परस्पर मे वेर त्याग देते हे। सत्य की प्रतिष्ठा में वाक्सिद्धि हो 
जाती है। इसी घ्रझार सब यमनियमों में सिद्धियाँ आती हैं। 
आसन प्राणायाम की सिद्धि होने पर शरीर का काया कल्प हो 
जाता है | सुंदरता भोज तेज वइ़ने लगता है। शरीर से सुगन्ध 
आने लगनी है । मलमूत्र में दुर्गन्ध का नाम नटीं । मल को लोहे 
मे छुवादो तो सुवणं हो जाता है। ऐमे दिव्य शरीर को पुरुप और 
विशेषकर युवती खियाँ ग्रालिगन के लिये अत्यन्त लालावित रहती 
है । किर धारण को सिद्धियो के सम्बन्ध में तो पूछना ही क्या ? 
उसमें तो साधक ईश्वर तुल्य हो जाता है, जो चाहे सो करले । 
नई सृष्टि करने की तक की सामर्थ्यं भा जातो हैं। उसकी प्राज्ञा का 
कोई उलंघन नही कर सकता । जिस लोक में जाना चाहें उसी में 
जा सक्ता है, जब तक उनमें रहना चाहे रह सकता है। देवाजू- 
नाम्रों के साथ स्वेच्छा से जैसा चाहें विह्वार कर सकता है उसे 
चाप का भय नही होता, सामथ्य अमित हो जाती है। परन्तु इतनी 
शक्ति सामर्थ्यं हो जाने पर भी-योग में आरूढ़ हो जाने पर भी 
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सिद्धियों के चक्कर में पड़कर योगी पतित हो जाते हैं। हाँ 
सिद्धियो के चक्कर में न पड़े तो उसका बेड़ा पार ही है। इस- 
लिए भगवाच कपिल ने अपनी माता देवति को बताया है-- 
माता जी ! यदि योगी का चित्त योग के द्वारा प्राप्त मायामयी 
अणिमादि सिद्धियों में नहीं फेंस जाता, क्‍योंकि ये द्वियो 
योग के हो द्वारा प्राप्त हो सकती है। योग के श्रतिरिक्त इतनी 
दिव्य सिद्धियाँ अ्रन्य किसी भी साधन से प्राप्त हो नही सकतो । 
उन सिद्धियो के चक्कर में यदि योगी न पड़ जाय, तो उसे मेरा 
(भगवान्‌ का) वह अविनाशी परमपद प्राप्त हो जाता है, जहाँ 
मृत्यु की दाल नही गलती जिस योगी को देखकर मृत्यु हँसती 
नहीं है । अर्थात्‌ वह मृत्यु को तर जाता है। 
इस प्रकार योग मागे परमश्चेष्ट होने पर भी इसमें यही एक 
बड़ी कठिनाई है। यह कठिनाई केसे दूर की जा सत्ती है ? 
इसका एक मात्र उपाय यही है कि सब साधनों को ब्रह्मारपण 
बुद्धि से करे, जो करे उसे श्रो कृष्णार्पण करता चले, श्रपने में 
फू त्व का अभिमान न धान्नै दे । भगवान्‌ में श्रद्धा रखकर मन 
को भगवान्‌ में लगा दे, शरीर से भगवान को हो प्रणाम करता 
रहे, संसार के. किसी भी प्राणी का भक्त न होकर-भगवान्‌ का 
ही भक्त वन जाय। जो भी साधन करे भगवत्‌ श्रपण बुद्धि से 
केरे तब तो न वह सिद्धियों के चक्कर में पड़ेगा और न उसका 
भतन हो होगा ।' 
योगाभ्यास में परिश्रम भक्त और अभक्त का श्रम समान 
, हो है, किन्तु भक्त उस छोटे बालक के समान है, जिसकी रेख-देख 
माता सदा स्वेदा करती रहती है। पल भर भो उसकी सुरति 
नहीं विधारती । जो केवल अपने साधन के ही बल पर संसार 
सागर को पार करना चाहते हैं। वे उस समर्थ बालक के समान 


+ 
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हैं, जिसकी माता विशेष परवाह नहीं करतो । माँगने पर भोजन 
चस्थ दे देती है। वह समझी है, यह तो समर्थ है, सब प्रपदे 
पुरुपार्थ से ही पैदा कर लेगा। ॥ 

इसलिये भगवान्‌ के थाश्रय पर रहने वाला, सब कुछ उह 
के निमित्त चेष्टा करने वाला योग साधक सबसे श्र ट्टतम है, ऐसे 
भगवत्‌ भक्त उत्तम सायक से बढकर कोई भ्रत्य साधक नहीं हैं 
सकता । 

छटा अध्याय निष्काम कर्मे योग अलिग सन्या से झरम्भ 
हुआ था । भगवान्‌ ने संन्यासी वेप को महत्व नही दिया-उरहोने 
ग्रारम्भ ही यहाँ किया कि कर्मो के फल को न चाहते हुए जो 
कत्तंग्य कर्मो को निरन्तर करता रहता है, वास्तव में तो वही 
संग्यासो है । जो कपड़े रगकर कर्मो को छोडकर-गृहस्थ के जो 
अग्निहोच आदि नित्य कर्म हैं उन्हें त्यागकर घर-घर से बनी 
बनायी रोटी माँगते फिरते हैं । बलिवेश्व देव के चवकर से बचने 
को स्वय पाक नही करते, ऐसे वेष बनाने बाले तो सट्ट-पट्ट ही 
है। फिर भगवान्‌ ने योग का भ्र्थ बताया कि योग का भी अथ 
सन्यास ही है। बिता संन्यास के-कर्म फल के-कोई संन्यासी 
हो हो नहीं सकता। इस प्रकार श्रघ्याय को आरम्भ करके फिर 
संयम योग, ध्यान, घारणा सबका वणन करके उपसंहार इसी 
में किया, किन्तु योग वो सबसे श्रेष्ठ है ही, किन्तु भक्ति पूव क 
किया हुप्रा योग भगवद्‌ अपण बुद्धि से किया हुआ योग, निष्काम 
भाव से किया हुम्रा कर्म योग सभी साधनों से श्रेष्ठतम है भौर 
उसका करने वाता श्रद्धालु भक्त कमं योगो मेरे मत से युतम 
है। श्रेष्ठाति श्रेष्ठ है। 

सूतजो कहते हैं-मुनियो ! योगी की महिमा बत्ताते हुए 
मगदानु अर्जुन से कहने लगे- अर्जुन ! जितने ही 'तपस्वी हँ! 
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तपस्या को हो अपना साधन मानते हैं, उन सबसे योगी भ्रधिक 
है अर्थात श्रेष्ठ है। 
प्रजु न ने पुछा-“तपस्वियों मे तो योगी श्रेष्ठ होगा ही ! 
किन्तु ज्ञानियों से शरेषु न होगा ?” 
भगवान ने कहा-हो सकता है, ऐसा ही हो, किन्तु मेरे मत 
से तो ज्ञानियों से भी विशेष योगी को माना गया है । 
अजुन ने पूछा--वर्राक्षम धर्म के अनुसार कमं करने वाले 
वर्णाधमियों का मार्ग तो निरापद है । वह तो सबसे श्रेष्ठ है ? 
भगवान्‌ ने कहा-वह निरापद तो है. किन्तु उसमें प्रतीक्षा 
बहुत है। यह योग मार्ग निरापद भी है और इसमें किसो वर्ण- 
भाधम की अपेक्षा नहीं । आप जिस वर्ण में हो, जिस भ्राश्रम 
में हो योगसाधन कर सकते है ? 
प्र्जुन ने पूछा--मैं गृहस्थ हुँ, क्षत्रिय हूँ, मे योग साधन कर 
सकता हूँ ? 
भगवान्‌ ने कहा-“'अवइयक कर सकते हो । मेरी तो सम्मति 
यही है, कि तुम योगो ही हो जाप्रो ।” 
अजु न ने पूछा--''भगवन्‌ ! योगी तो यनेक प्रकार के होते 
हैं। बहुत से कुन्डलिनी योग करते हैं, बहुत से अष्टांगयोग, बहुत 
से हठयोग, बहुत से ज्ञान योग, बहुत से भक्तियोग । इन सब 
योग, करने वाले योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी कोन है ? 
यह सुनकर भगवान्‌ हंस पड़े और हंसते-हंसते बोले--“सच 
सच बतादू 22 
न ने कहा-महाराज मूठ का क्या काम ? सच-सच ही 
॥? 


भगवान्‌ घीरे से कहा--“देखो, सब योगियो में श्रे तो मैं 


बता 
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उस्तो योगी को समभता हूँ, जिसका वित्त सर्वदा मेरे में ही लगा 
रहता हो । और एकाग्रचित्त से मेरा हो भजन करता रहता हो ।” 
श्रजु न नै कहा--“महाराज ! यह तो श्राप कुछ पक्षपात की 
वातकर रहें हैं ।” 
भगवान्‌ मे कहा-वात विसी न किसी पक्ष की ही की जाती 
है। कोई भूठ का पक्ष लेता है कोई सत्य का पक्ष । कोई दूसरे 
का पक्ष लेना है कोई अपना पक्ष । मैंने तो सत्य का पक्ष लिया 
है और किसी दूसरे का नहीं अपना ही पक्ष लिया है जो मेरे पक्ष 
का है मेरे में पक्ष का है मेरे में ही चित्त लगाता है, मेरा ही 
भजन करता है, जो भी कुछ करता है, मुझे हो समर्पण करता 
है, मेरे ही ग्राश्रय में रहता है, मुझे हो अपना सब कुछ समझता 
है, ऐसे योगी को मैं युक्ततम सर्वश्रेष्ठ योगो समभता हूँ, यही 
मेरा रृढ़मत है । 
सूतजी कहते है-मुनियो ! जब भगत्रान्‌ अपने आम मे 
हुने वाले, अपने में ही आ।सक्तचित्त भक्त को श्रेुतम बताया, 
तब ग्रजुँन की स्वाभाविकी इच्छा यह होनी थी, कि आपको 
हम कंसे जाने ? झर्जुन की मन की वात जानकर बिकालश 
भगवान्‌ बिना पूछे ही अपने आप ही ,जेंसे इसका उत्तर सप्तम 
अध्याय में देंगे उसरा वर्णन मे भागे करूंगा इस प्रकार यह 
अध्यात्म सयम योग नाम का छटा भध्याय समाप्त हुआ । 
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छप्पय 
योगिनि तै हू बड़े भक्त हैं मदयत प्रानी। 
योमैं सरवतु सोपि रहे घुस वे विज्ञानी॥ 
श्रद्धा संयम सहित चित्त मो माहि लगावै। 
ऐसो मेरो अक्त परम पदवी कूँ पावे॥ 
ऐसो जोगी जो सतत, ध्यान मगन मेरे रहै। 
सब जोगिनि तै' श्रेष्ठ हे, सफ़े युतम शति कहै ॥ 


२ तत्सत्‌ इस प्रकार श्रीमद्‌भगवद्‌ गीतो उपनिषद्‌ जो ब्रह्मबिधा 
योग शाञ्च है, जो श्रीकृष्ण प्रौर प्रजुन के सत्राद रूप में 
है उसमें अध्यात्म योग या कमयोग नाम का 


छटा भ्रष्टाय समास हुप्रा ॥।६॥ 





